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जग-जनलि जानकी 


मानस ममज्ञ do रामकिंकर उपाध्याय 
aa 
जनक सुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥। 
ताके जुग पद कमल मनावउं । जासु कृपा निरमल मति पावडं ।। 
अर्थ--मैं उन श्रीसीताजी के युगल चरण-कमलों की वन्दना करता हूं, जो 
जनक की पुत्री और जगज्जननी हैं । वे भगवान्‌ श्रीराम को अतिशय प्रिय हैं और 
उनकी कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होगी । 
श्रीसीता की वन्दना के प्रारम्भिक वाक्य में गोस्वामीजी ने एक अद्भुत 
विरोधाभास का संकेत दिया है। एक ओर उनका परिचय जगज्जननी के रूप में 
दिया है, और दूसरी ओर वे श्रीजनक की पुत्री भी हैं । 
वस्तुतः तात्त्विक दृष्टि से वे जगज्जननी हैं, किन्तु लीला-मंच पर उन्हें हम 
जनक को पुत्री के रूप में पाते हैं। यही नहीं, जनक की कन्या के रूप में उनका 
प्राकट्य लौकिक रीति से न होकर, शुद्ध लीला-भुमि पर ही है । सत्य तो यह है कि 
अकस्मात्‌ उपलब्ध महाशक्ति में जनक अपनी पुत्री का भाव आरोपित करते हैं, 
मानो यह तात्त्विक दृष्टि से भाद्याशक्ति की स्वरूपता की परिचायक है कि वे ही 
मां ओर वे ही पुत्री, जो स्वयं सृष्टि की कारण ओर सृष्टि का स्वरूप ग्रहण करने 
वाली आदिशवित हैं । भगवान्‌ राम ने भी मनु के समक्ष श्रीसीता का परिचय देते 
हुए उन्हें आदिशक्ति कहकर सम्बोधित किया है: 
आदिशक्ति जेहि जग उपजाया । 
ais अवतरिहि मोरि यह माया ॥ 
बहुधा श्रीसीता के लिए इन तीन शब्दों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता 
है । उनका चित्रांकन करते हुए कहीं उन्हें शक्ति और कहीं 'माया' कहकर 
सम्बोधित किया गया है । अनेक प्रसंगों में गोस्वामी उन्हें मूतिमती भक्ति' के रूप 
में देखते हैं । वस्तुतः 'शक्ति', 'माया' और “भक्ति में भिन्नता की प्रतीति होने पर 
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झो श्रीसीता के तात्त्विक स्वरूप का परिचय दे al 


i निके लए इन ते नों शब्दों के प्रयोग 
की आवश्यकता हैं । 
वे 'माया' हैं, किन्तु माया का तात्पय क्या है? माया की व्याख्या को लेकर 
आचार्यों में मतवेभिन्न्य है । माया का एक तात्पर्य है कि-- “जो नहीं है।” ‘ar 
माने जो' और “मा का अर्थ है-- नहीं । माया की उक्त परिभाषा की पृष्ठभूमि में 
देखने पर कह सकते हैं कि यद्यपि वे श्रीराम से पृथक्‌ प्रतीत होती हैं, किन्तु वे और 
श्रीराम सर्वथा एक हैं। उन दोनों में भेद की अनुभूति विवेक की भ्रांति अथवा 
भावना की रसानुभूति के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है । यदि श्रीसीता माया के 
रूप में पृथक्‌ सत्ता नहीं हैं तो उन्हें हम वेदान्त की दृष्टि से ब्रह्मा से सर्वथा अभिन्न 
रूप में प्रतिपादित कर सकते él 
“माया? शब्द का दूसरा तात्पर्य है, “इन्द्रजाल' | जब हम कोई जादू का खेल 
, देखते हैं तब इस जादू में "माया? की क्षमता कार्य करती हुई दिखाई देती है । अकेले 
ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया होगा ? मनुष्योचित इस प्रश्न का उत्तर देते 
हुए वे कहते हैं कि यही वे आदिशक्ति “माया? सीता हैं, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण 
किया है : 
आदिशक्ति जेहि जग उपजाया d 
ais अवतरिहि मोरि यह माया ॥ 
यहां पर afaa और “माया? दोनों शब्दों का प्रयोग बड़ा ही गम्भीर अर्थ 
रखने वाला है । सृष्टि में जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण 
होता है, तब निर्माणकर्ता में निर्माण की क्षमता का होना अवश्यम्भावी है, किन्तु 
सुष्टि-निर्माण के लिए ईश्वर को 'शक्ति' एवं cqray दोनों की अपेक्षा थी। लोक 
में वस्तु-निर्माणकर्ता को वस्तु के आधार और आधेय दोनों की आवश्यकता अनुभव 
होती है । कुम्हार को घट-निर्माण में केवल अपनी कुम्भ-विरचन-कला का ही ज्ञान 


होना यथेष्ट नहीं है 1 शक्ति-समन्वय से शुन्य कुम्भकार घड़े का निर्माण नहीं कर 
सकता, भले ही वह बड़ें-से-बड़ा कलाकार क्यों न हो। कुम्भकार की कला, 
मृत्तिका एवं चक्र का समन्वित रूप है घट; या वह कुम्भकार की कला का मूर्त रूप 
है । किन्तु ईश्वर जब शाक्ति के द्वारा सृष्टि का निर्माण करता है तब प्रश्‍न यह होता 
है कि सृष्टि के निर्माण की सामग्री पहले थी अथवा नहीं ? और यदि सृष्टिक 
निर्माण की सामग्री थी तो उस सामग्री का निर्माता कौन था ? इसी संशय क 
निवारण के लिए यहां पर 'माया' शब्द का प्रयोग किया गया । 
एक जादूगर के वस्तु-निर्माण की विलक्षणता उस समय यही होती 
'वस्तु-निर्माण में प्रचलित परम्परा के विरुद्ध, मात्र अपते कोशल केद्वारा 
का निर्माण कर देता है | आम के वृक्ष को हम पृथ्वी में लगाते हैं, उसका 
{सचन करते हैं । क्रमशः आम का वृक्ष वृद्धिगत होता है और ऋतु में बौर के बाद 


है कि वह 
ही, वस्तु 
जल से 
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उसमें बीज और फल की पस होते e जवी ३१08 RAN क निर्माण करते 
हुए ठीक इसी प्रकार से पदार्थों के द्वारा सृष्टि की रचना की? नहीं, जब प्रारम्भ 
में किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं था, तब वस्तु के द्वारा सुष्टि के निर्माण की 
संभावना असम्भव थी । यह सृष्टि मायानाथ की “शक्ति और 'माया' दोनों की 
सम्मिलित प्रक्रिया का योग हे। इसलिए यहां पर शक्ति और माया दोनों के प्रयोग 
का तात्पर्य यह है कि जो शून्य में वस्तु का निर्माण कर दे, वह केवल शक्ति ही 
नहीं, माया है 1 विनयपत्रिका' में गोस्वामीजी सृष्टि के रहस्य का वर्णन करते हुए 
कहते हँ ठ 
केसव, कहिन जाइका कहिये ! 
देखत तव रचना विचित्र हरि ! agfa मतहि मन रहिये 11111 
सून्य भीति पर चित्र, रंग तहि, तनु fag लिखा चितेरे। 
धोये मिटइन मरइ भीति, दुःख पाइअ एहि तनु हेरे।।2॥ 
रबिकर-नीर बसै अति दारुन, मकर रूप तेहि माहीं। 
बदन-हीन सो ग्रसं चराचर, पान करन जे जाहीं 1131 
कोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल कोउ माने | 
तुलसिदास परिहरै तीन भ्रम, सो आपन पहिचान NAN 
इसमें भी सृष्टि के निर्माण के लिए एक ऐसे चित्रकार की कल्पना की गई है 
जो चित्र का निर्माण तो करता है, किन्तु उसके लिए आधार की आवश्यकता नहीं 
है । वह तो शुन्य भीति पर बिना किसी रंग के चित्र का निर्माण करता है । इसी 
का संकेत 'माया' और 'शक्ति' इन दोनों शब्दों के प्रयोग के माध्यम से किया गया 
है । 
इस तात्त्विक स्वरूप को गोस्वामीजी एक भिन्न अर्थ में भी ग्रहण करते हें । 
वे आद्याशक्ति जगज्जननी हैं किन्तु जनक की पुत्री बन जाती हैं- यह श्रीसीता 
की करुणा की पराकाष्ठा है । सम्पूर्ण भूतों की जन्मदात्री मां के लौकिक जगतू में 
पुत्री बनकर अवतरित होने का अभिप्राय यही है कि उनके अन्तःकरण में वात्सल्य 
मौर करुणा का ATA स्रोत प्रवाहित हो रहा है--कि जो महामहीयसी होकर भी 
जनक की पुत्री बनकर उनकी आकांक्षा को पूर्ण करती है । तुलसीदास भी विश्वास 
की इसी धरती पर खडे होकर करुणामयी मां केद्वारा अपनी आकांक्षा पुर्ण हो 
सकने की आशा से अपलक नेत्रो से निहार रहे हैं । वे स्वयं प्रभु तक अपनी प्रार्थना 
पहुंचाने में असमर्थ हैं । विरागी ब्रह्म में अनुराग की सृष्टि कर उन्हे जीव के प्रति 
सदय वना देना मां का ही काये है । इस रूप में वे साक्षात्‌ पराभक्ति हैं। उन्हीं के 
आश्रय से जीव प्रभु को प्राप्त करता है । 
जीव प्रभु के सम्मुख जाता चाहता है क्योंकि उनकी यह घोषणा है : 
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जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं l 
इश्वर अपने साम्मुख्य के निमित्त जीव को प्रेरित करता हुआ उद्घोष e 
रहा है कि ज्यों ही जीव मेरे सामने आता है, त्यों ही उसके कोटि-कोटि जन्मो zm 
पाप नष्ट हो जाते हैं। किन्तु इस घोषणा के पश्चात भी माया-परिच्छिन्त जीव 
भयग्रस्त है और तब रामचरिमानस की दूसरी पंक्ति के अनुकूल वह चाहकर भा 
भगवान्‌ के सम्मुख नहीं जा पाता | क्योंकि प्रभु ने स्वयं सुन्दरकाण्ड में कहा है: 
जौ पै दुष्ट हृदय सोइ होई। 
मोरे सनमुख आव कि सोई॥ 
और तब प्रभु के सम्मुख जाने में जीव के अन्तःकरण की मलिनता उसके मार्ग 
में अवरोध बनकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि प्रभु कहते हैं : 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 
मोहि कपट-छल-छिद्र न भावा ॥। 
गोस्वामीजी को विश्वास है कि मेरे अन्तःकरण की इस मलिनता को श्रीसीता 
अपने वात्सल्यपू्ण हृदय के द्वारा परिष्कृत कर सकती हैं । इसी दृष्टि से वे 
जगज्जननी के चरण-कमलो में प्रार्थना करते हुए उनसे मनाते हैं कि वे कृपा करके 
>मुझे (गो स्वामीजी को) निर्मल मति का दान दें । 


राम का कृता 


d AST राम का, मोतिया मोरो नाम। 
ले राम की जेवड़ी, जित di तित जांब T 


संत कबीरदास 


V 


- 8 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सीता जी का निर्वासन : आदर्श के हिमालय 
का सवोच्च शिश्वर 


लल्लन प्रसाद व्या 
७ राम राज्य का आधार न्याय-अन्याय का नोर-क्षीर विवेक agi, आत्स-स्याथ 
द्वारा हृदय-परिवतंन t 
७ गढ़ रहस्य को समझने को पात्रता बौद्धिकता में नहीं । 
e आधुनिक बोनी मानसिकता में उच्चतम आदशों को समझ नहीं । 
e सीता जी को शिकायत नहीं, भावी जन्मों में श्रीराम को ही पति रूप सें पाले 
की कामना । 
श्रीराम की संतानों का महलों में नहीं आश्रम में प्रशिक्षण । 
७ श्रीराम ने त्याग और AAT का जो मागं अपने लिए चुना, वही प्राण-प्रियतसा 


के लिए ati 


श्रीराम ने रामराज्य की स्थापना के बाद मात्र किसी धोबी या कुम्हार ओर या 
कुछ अयोध्यावासियों की भ्रामक चर्चा के बाद सीताजी को क्यों वनवास दिया, 
वह भी उस समय जब वे गर्भवती थीं तथा रावणवध के बाद श्रीराम द्वारा पुनः 
उन्हें ग्रहण करने से पूवं उनकी अग्नि-परीक्षा हो चुकी थी ? यह प्रश्‍न त्रेता युग से 
आज तक अनेक उत्तर ओर समाधान पा लेने के बावजूद जनमानस में उसी प्रकार 
खड़ा या अडा है AT शुरू में रहा होगा , इसका सबसे बड़ा कारण शायद यही हो 
सकता है कि मानव-इतिहास में सबसे बड़े त्याग, बलिदान, संघर्ष, उतार-चढ़ाव 
और मानव-मन के तीब्रतम संवेगों से भरी रामकथा जनमानस की गहुनतम 
संवेदनाओं से सीधी जूड़ी है। भारत की प्राचीनतम धरती भोर युगों-युगों के 
संस्कारों से प्रसूत यह कथा अब भारत की ही नहीं विशव-मानव की बन गयी है | ऐसा 
विश्वव्यापी तादात्म्य और किसी कथा के साथ आज तक नहीं हुआ। यह अपूर्व 
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तादात्म्य ही शायद राम-सीता के जीवन से जुड़े उस प्रश्‍न को एक शाश्वत प्रश्‍न 


बनाये हुए है जिसका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति या जिज्ञासु अपने बौद्धिक या आध्यात्मिक 
स्तर से पाना चाहता है और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक स्तर, संस्कारजन्य 
पृष्ठभूमि अथवा बौद्धिक ओर आध्यात्मिक धरातल भिन्न होता है इसीलिए इस 
शाश्वत प्रश्न के उत्तर की खोज या समाधान में भी वैसी ही भिन्नता है। 


राम-धर्म की परिभाषा 

इस सन्दर्भ में मुझे एक ओर बहुत महत्त्वपूर्ण कितु अप्रकट कारण अनुभव होता है 
वह यह कि रामकथा कोई साधारण किस्सा-कहानी, गाथा, नाटक या उपन्यास 
नहीं है, 'रामोविग्रहवान धर्म” राम धर्म के विग्रह, स्वरूप या परिभाषा है यानी 
रामकथा मानो भारतीय संस्कृति की परिभाषा है, उसका परिचय है। भतएव 
भारतीय संस्कृति का जो इतिहास या जीवनधारा हजारों या लाखों वर्षो के कल्पों 
ओर युगों को पार करते हुए चली आ रही है, जिसका चितन, स्वरूप और 
परिभाषा वेदों, उपनिषदों, पुराणों तथा अन्य अनेक शास्त्रों में व्यक्त हुआ है और 
जो अपनी विराटता के हिमालय और गहनता के महासागर की तरह प्रकट होते 
हुए भीं अगम्य है, रामकथा उसकी ऊंचाई भौर गहराई को व्यक्त करती है। 


रहस्यों को समझने की पात्रता और सीमाएं 


हिमालय ओर महासागर प्रकट होते हुए भी, उनकी समग्रता या सम्पूर्णता का 
दर्शन हमारी अत्यन्त सीमित दृष्टि नहीं कर सकती | उनमें छिपे हुए सभी रत्नों 
ओर रहस्यों को सम्पूर्ण मानव-शक्ति मिलकर भी पता नहीं लगा सकती । इसी 
प्रकार “रामकथा शत कोटि अपारा' का पार मनुष्य की प्रखर से प्रखर बुद्धि और 
तेज से तेज दृष्टि भी पूर्णतः नहीं पा सकती । पहले मानव की दृष्टि और बुद्धि की 
सीमा को स्वीकार कर लेने के बाद ही विराट से जड प्रश्‍न का उत्तर SST जा 
सकता है । 3 3 

दूसरी सीमा यह स्वीकार करनी पड़ेगी कि रामकथा अध्यात्म से जुड़ी है 


और उसका मात्र बाह्य स्वरूप ही लौकिक है। अतएव मूल अस्तनिहित धारा 


ओर उससे जुड़ी गहराई के लिए आध्यात्मिक दृष्टि ओर समझ बहुत आवश्यक है 
जो सात्विक जिज्ञासा से ही सम्भव है और उसके लिए किसी सीमा तक या कुछ- 


न-कुछ साधना, सत्संग और आत्मचितन 
आवश्यक है । यह सीमा जतनी 
अधिक होगी, वह अध्यात्म की ऊंचाइयों भोर : E 


समस्त उपलब्धियों के बावजूद 
या 'शार्टकट' का आविष्कार 
कि केवल बुद्धि की विशालता भी 
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अध्यात्म के सत्य और रहस्य के क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिला सकती । 


एक और सीमा रामकथा की समग्रता को समझने में है जिसकी ओर आरंभ 
में ही वाल्मीकि और तुलसी रामायणों में संकेत किया गया है। ऋषि वाल्मीकि 
के मन में क्रौँच-वध की घटना के बाद जब करुणा का आवेग हुआ और उनके मुख 
से अनुष्ट्प्‌ छन्द के माध्यम से वह फूट पड़ा जिसपर उन्हें आश्चर्य हुआ--तब 
ब्रह्मा जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा कि “तुम श्रीराम के जीवन पर 
महाकाव्य लिखो ओर मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान-दृष्टि देता हूं जिससे तुम पूर्व और 
पश्चात्‌ की सभी जुड़ी घटनाओं को देख सकोगे और जो तुम लिखोगे, वह सत्य 
ही होगा ।” ब्रह्माजी से पूर्व नारद जी के ga से वाल्मीकि जी श्रीराम के अपूर्व 
दिव्य व्यक्तित्व और चरित्र का परिचय पा ही चुके थे। इसी प्रकार तुलसीदास 
जी ने 'रामचरित मानस' के शुभारम्भ में उस ज्ञान दृष्टि के लिए माता सीता, 
इष्टदेव श्रीराम तथा अन्य देवों से प्रार्थना की है और ऐसी दृष्टि के लिए वे श्री 
गुरु चरण सरोज रज' को मन मुक्र के सुधार के लिए आवश्यक मानते हैं। साथ 
ही, "श्रीगुरु पद नख मनि गन जोती, सुमिरत दिव्य दृष्टि हियं होती' लिखकर 
उन्होंने geara की अनिवार्यता की ओर संकेत किया है। 


अध्यात्म से जुड़े प्रश्‍न 
जिस कथा की सृष्टि में ब्रह्म-दुष्टि और गुरु-कृपा निहित है, उसकी समग्रता को 
समझने या देखने के लिए कुछ-न-कुछ पात्रता निर्माण की आवश्यकता होती है 
जिसके लिए सात्विक जिज्ञासा प्रथम आधार है । गुरु-कृपा, साधना ओर भगवद्‌- 
कृपा बाद में आते हैं। चूंकि यह आधारभूत क्रम या प्रक्रिया साधारण जन-समुदाय 
में नहीं होती, इसलिए वहां अध्यात्म से जुड़े हुए प्रश्नों का समुचित समाधान 
नहीं हो पाता । यह प्रक्रिया व्यक्ति-सापेक्ष है, समुदाय सापेक्ष नहीं । इसीलिए धर्म 
या अध्यात्म की आधारभूत इकाई व्यक्ति बनता है। 

श्रीराम और सीता-विराट और शाश्वत से जुडा प्रश्‍न होते के कारण इसको 
भूमिका किचित बड़ी हो जाना स्वाभाविक है । अनेक भारतीय विद्वानों, यहां तक 
कि कुछ रामायण प्रवचनकर्ता भी उक्त प्रश्न का समुचित उत्तर न पा सकने के 
कारण वाल्मीकि रामायण का उत्तरकाण्ड क्षेपक मान बैठते हें जिसके लिए वे 
एक तके तो यह देते हैं कि श्रीराम जैसे परम शीलवान-सहूदय महापुरुष अपनी 
aga पति-परायणा पत्नी के साथ ऐसा 'अन्याय' नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि 
यह श्रीराम को कलंकित करने के लिए बाद में क्षेपक जोड़ देने का षड्यन्त्र है 
जिसके पक्ष में यह भी कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड की भाषा- 
शेली भिन्न है । इसके लिए वे यह भी तके देते हैं कि तुलसीदास जी ने “रामचरित 
aaa में सीता वनवास की चर्चा नही की है। साथ ही प्राचीन भारतीय 
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महाकाव्य और यश ete नहीं हति थे ERR R में उत्तरकाण्ड 


जुड़ने से वह gara हो जाता है, आदि-आदि। 


आधुनिक बौनी मानसिकता 


इस सन्दर्भ में वाल्मी कि रामायण और क्षेपकवाद अथवा इससे जुड़ी हुई ऐसी 
बौद्धिक चर्चाओं में मैं नहीं जाना चाहता हूं और न यह निर्णय करता या कराना 
चाहता हूं कि इनमें क्या सही और क्या गलत है। मैं सिर्फ अत्यन्त विनम्रतापूर्वक 
इतना कहना चाहता हूं कि श्री सीता-वनवास को लेकर श्रीराम पर कथित कलंक 
हटाने के लिए किसी बौद्धिक या साहित्यिक व्यायाम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
जो कारण श्रीराम पर कलंक समझा जा रहा है, वह वस्तुतः दृष्टि-भेद या 
परिप्रेक्ष्य का अंतर है । सत्य तो यह है कि इस घटना ने एक ओर तो श्री सीताजी 
के उज्ज्वलतम चरित्र ओर व्यक्तित्व को परम पूर्णता तथा उच्चतम शिखर और 
उन्हें अपूर्व नारी-गरिमा प्रदान की जिसने उन्हें समस्त नारी जगत में सर्वोत्कृष्ट 
आदर ओर श्रद्धा की पात्रता दी ओर दूसरी ओर श्रीराम को सर्वोत्कृष्ट राजा, 
अद्वितीय एक पत्नीब्रती और परम त्यागी तपस्वी महाविभूति सिद्ध किया है, परंतु 
इस युग के बोने स्वरूप ओर संकुचित मानसिकता में जहां एक विवाहिता नारी 
को पाने के लिए राज्य को त्याग देने वाले ब्रिटिश राजा एडवर्ड सप्तम को आदर्श 
माता जाता है वहां प्रजारंजन के लिए परमप्रियतमा साध्वी पत्नी तक को वनवास 
दे देना त्याग के उस पार की ऐसी सीमा है, जहां कुछ लोगों को त्याग के शिखर 
पर धवलता नहीं, कालिमा दिखाई पड़ने लगती है 1 यह स्थिति या सत्य का दोष 
है ओर या दृष्टि का दोष है। 
वाल्मीकि रामायण में राजा राम स्पष्ट कहते हैं 
vid दयां सोख्यं च यदि वा जानकीमपि। 
आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति d व्यथा ॥ | 
अर्थात्‌ स्नेह, दया, सुख ही क्या जानकी को भी लोक-भाराधना के f 
त्यागने में मुझे कोई व्यथा न होगी । स्पष्ट है कि अपने सर्वविख्यात गुणों भी a 
से भी कहीं अधिक वे अपनी प्राणवल्लभा जानकी को प्यार करते थे भोर a 
प्रजारंजन के लिए वे छोड़ सकते थे। ओर वह समय भी उनके जीवन में E 
जब उन्हें अपने वचनों को आचरण का सत्य बनाना था भोर उन्हे ऐ x E 
कोई संकोच नहीं हुआ। श्रीराम के ऐसे ही गुणों तथा वच x pn y 
एकरूपता के कारण यह माना जाता है कि श्रीराम जैसा राजा लत ती 
पर नहीं हुआ | उनके राज्य के आदर्शो पर aga आधनि act 
न्योछावर हो सकते हैं SIG सोकतंत के सिद्धान्त 


तो सीता वनवास के अनेक कारण हो सकते हैं fr 
जन्हे तीन प्रमुख > गो मे 
श्रेणियों में 
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“विभाजित किया जा सकता है--प्रकट हेतु, गूढ़ आध्यात्मिक हेतु तथा गूढ़ लौकिक 


हेतु। 


वनवास का प्रकट हेतु 


सीता वनवास का प्रकट हेतु सर्वविदित हे कि जब महाराजा राम को यह पता 
चला कि अयोध्या में महारानी सीता को लेकर यह प्रवाद फैल रहा है कि उनके 
रावण की लंका में पतिविहीना रहने के बावजूद मर्यादावादी श्रीराम ने उन्हे 
पुनः स्वीकार कर अपने साथ रखा है जो समाज की मर्यादा के लिए अनुकूल नहीं 
तो उन्होंने लंका में 'अग्नि-परीक्षा' के वाद परम पवित्र पत्नी को वनवास दे दिया 
जवकि वे गर्भवती थीं। इस प्रकार उन्होंने लोकाराधन के लिए अपनी सर्वस्व 
प्राण-प्रियतमा का भी त्याग कर दिया । यहां यह प्रश्‍न महत्त्वपूर्ण नहीं कि यह 
आरोप मात्र किसी एक का था अथवा अनेक अयोध्यावासियों का | रामराज्य में 
एक व्यक्ति का विचार भी उतना महत्त्वपूर्ण था जितना कि समुदाय का। आखिर 
“श्रीराम ने अपने लिए भी तो यही पेमाना निश्चित किया था। 

जब युवराज पद देने के दिन अयोध्या में हंसी-खुशी के वातावरण में श्रीराम 
को चौदह वषे का वनवास देने का प्रस्ताव आया तो उसके पक्ष में कितने 
अयोध्यावासी थे । केवल केकेयी और मंथरा दो ही तो थे। दशरथ जी तो अपने 
-वचन भंग करते के लिए भी राजी थे और किसी प्रकार भी श्रीराम को वन में 
-नहीं जाने देना चाहते थे। यहां तक श्रीराम के न मानने पर प्रजा उनके साथ वन 
की ओर चल पड़ी थी। एक ओर सारी प्रजा ओर दूसरी ओर दो क्या fas डेढ़ 
-व्यक्ति ही ये । मंथरा तो दासी थी जो कँकेयी जी के साथ मेके से आयी थी। 
श्रीराम ने भपने पिता, माता, भाई तथा प्रजा सभी की इच्छा के विरुद्ध इन सिर्फ 
डेढ़ या दो व्यक्तियों की इच्छा का आदर किया। वस्तुतः वे इस घटना से ऐसे 
रामराज्य की नींव डाल रहे थे जहां निर्णय बहुमत से नहीं, सर्वसम्मत से होने थे । 

यह आदर्श त्रेता युग का ही नहीं, भारत में इस युग में भी रहा है। आजादी 
-से पूवं जब उत्तर प्रदेश में पहला भारतीय मंत्रिमंडल ओर विधानसभा बनी, तो 
उस समय बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन अध्यक्ष थे। एक दिन किसी चर्चा के समय 
“विरोध पक्ष के एक मुस्लिम लीगी सदस्य ने टंडन जी पर पक्षपात का आरोप लगा 
दिया । उन्होंने उसी समय अपना इस्तीफा घोषित कर दिया ओर कहा कि सदन 
का यदि एक सदस्य भी उन्हें पक्षपाती मानता है तो वे अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। 
उनकी इस घोषणा से सभी सदस्यों में सनसनी फेल गयी और उक्त सदस्य सहित 
सभी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी निष्पक्षता पर पूर्ण विश्वास है। 
उसके बाद टंडन जी ते अपना इस्तीफा वापस ले लिया । तो भारत का उच्च आदर्श 
“तो सर्वसम्मति का रहा है, मात्र बहुमत का नहीं। बहुमत की आदशे कल्पना तो 
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पाश्चात्य देशों किरट ईशक्षेपश्षक्षिक क्षी Graan KASAT कर सकते । 
अतएव जो लोग यह समझते हैं कि एक या दो या कुछ व्यक्तियों के आरोप 
पर सीताजी को वनवास देकर श्रीराम ने बड़ा अन्याय किया और नारी स्वातंत्र्य 
के हामी तो इसे स्त्री जाति का अपमान मानते हैं, उन्हें यह समझने की कोशिश 
करती चाहिए कि संसार की महाविभूतियों का जीवन किन्ही श्रेष्ठ आदर्शों और 
सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा के लिए होता है और इसके लिए वे इतने कठोर होते हैं कि 
अपने और अपने परिवार को बड़े से बड़े त्याग ओर बलिदान के लिए बाध्य कर 
देते हैं। जिस व्यक्ति का त्याग और बलिदान जितना बड़ा होता है, उसकी कीर्ति 
और यश की ऊंचाई इतनी ही होती है। यदि श्रीराम ने अपने और अपने लिए 
वर्तमान सुविधावादी संसार की ही दृष्टि रखी होती तो भाज हम उन्हें क्यो 
पूजते ? उनका जो आदर्श और विचार अपने लिए वनवास ग्रहण करने का आधार 
बना, वही आधार सीताजी को वनवास देते समय था। श्रीराम और सीताजी काः 
प्रादुर्भाव संसार का सुख भोगते के लिए नहीं हुआ था। उनका जीवन संसार के 
समस्त दुःख-ददे, त्याग, तपस्या को आत्मसात करके सम्पूर्ण मानव-जीवन की 
मर्यादा और आदर्श को सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठापित करना था । वे केवल: 
अयोध्या के ही राजा नहीं, सावंभोम सम्राट थे। मानस कहता है-- 
भूमि सप्त सागर मेखला । एक भूप रघुपति कोसला t 
आनन्द रामायण भी इसकी पुष्टि करती है-- 
“जुगोप मेदनीं कृत्सनां सप्त सागर मेखलाम ।” 
आज संसार- विशेष रूप से भारतवासियों को यह सत्य फिर से समझने ar 
आवश्यकता है कि भारत में मानव-जीवन की बडी से बड़ी समस्या का हल त्याग, 
तपस्या और बलिदान जे Nen में der गया है, उनसे बिमुख होने में नहीं। 
'सीलिए सभी युगो में ऐसे कल्पनातीत त्यागी, तपस्वी भोर बलिदानियों की लंबी' 
कतारें खड़ी 4 केसी बिडम्बना है कि आज हमारे लोग उन त्याग, तपस्या और 
बलिदानों से प्रेरणा लेना तो दूर, उनके औचित्य को भी नहीं समझ पाते ओर 
उल्टे अव्यावहा रिक मानकर मखोल उड़ाते हैं। लेकिन ऐसी बोनी दुहिता 
से उस सत्य पर कोई प्रभाव नहीं होता जो त्याग, तपस्या ओ 


र बलिदान के शिखरः 
पर विराजमान है--ध्र व तारा बनकर 1 जीबन की दिशा का बोध वही S OMM 


गृढ आध्यात्मिक हेतु 


जब सीता निष्कलंक, निर्दोष और परम पावन थीं तो एके या अधिक व्यक्तियों के 
आरोप पर सीता का त्याग कर देना क्या उनके साथ अन्याय न हीं E E E 
एक यह भी पक्ष है । एक को सन्तुष्ट करना क्या दूसरे के साथ = न m I 
इस प्रश्न का समाधान प्राप्त करने के लिए रामराज्य की aci कीस 
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या सिद्धान्त को समझना होगा । रामराज्य का आधार मात्र न्याय-अन्याय कां 
नीर-क्षीर विवेक प्रस्तुत कर देना नहीं । यह तो बहुत साधारण व्यवस्था या 
आधार है। वस्तुतः रामराज्य में रोग का निवारण मात्र शमन में नहीं, उसके 
समूल उच्छेदन में था । समाज में जिस मानस रोग के उत्पन्न होने से न्याय-अन्याय 
के निर्णय की आवश्यकता उत्पन्न होती है, उसी का समूल निवारण आवश्यक 
समझा जाता था । न्याय-अन्याय के विवाद में न्याय का पक्ष जीतने के बाद भी 
अन्याय का पक्ष अपने को पीड़ित मानता रहता है और उसका हृदय उसे स्वीकार 

नहीं करता | इसीलिए रामराज्य का आधार हृदय-परिवतंन था । 

कैकेयी जी का अन्यायपूर्ण हठ था और वे दशरथ जी तथा पुरवासियों के 
समझाने पर भी नहीं मानीं । उन्हें मालूम था कि श्रीराम के वन-गमन से वे 
अपने पति दशरथ जी के मरण का वरण करने जा रही हैं पर वें उसके लिए तत्पर 
थीं। विधवा बनना स्वीकार था पर हठ नहीं छोड़ा। उस समय श्रीराम ने वन- 
गमन स्वीकार कर आत्मत्याग द्वारा उनके लिए पश्चात्ताप की आग में तपकर 
हृदय-परिवर्तन के लिए अवसर उपस्थित किया। फलस्वरूप भरत जी के साथ 
चित्रकूट यात्रा करके वनवास काल में श्रीराम से मिलने तक उनमें ग्लानि का 
भाव आ गया था और श्रीराम के वनवास काल से लौटने पर तो केकेयी का वह 
कठोर रूप पश्चात्ताप की आग में पूर्णतः जल चुका था। यह था आत्मत्याग से 
हृदय-परिवर्तन का श्रीराम का पहला उदाहरण | 

परम पवित्र सीताजी में अपवित्रता का दर्शन करने वाली मानसिकता या 
मानस रोग का समूल नाश करने के लिए श्रीराम की वही आत्मत्याग की प्रणाली 
पुनः आवश्यक थी । यह दूषित मानसिकता या मानस रोग इस प्रचार से समूल 
दूर नहीं होता कि सीताजी की अग्नि-परीक्षा लंका में हो चुकी है क्योंकि 
अयोध्यावासी उस अवसर के साक्षी नहीं थे। सीताजी पर संदेह या कलंक वस्तुतः 
श्रीराम ने अपने ऊषर कलंक भौर संदेह माना । प्रजा के मन में उत्पन्न संदेह का. 
व्रण वे ओर नहीं बढ़ने देना चाहते थे। उसकी शल्यक्रिया तत्काल आवश्यक थी 
और उन्होंने की भी, अपना जीवन स्वस्व त्याग कर, अपने सुख को सदा के लिए 
छोड़कर भोर बदले में अपनी आंखों में महासागर को निमन्त्रण देकर तथा 

अन्तःकरण को ऐसा पत्थर बनाकर जिससे टकराकर ag नियंत्रित वना रहे। राम 

के इस च्याय को समझने की पात्रता के लिए अगर दूसरा राम बनना आवश्यक न 
भी होतो भी रामकृपा से प्रेरित सहृदयता ओर उनके त्याग की ऊंचाई को देख 
सकने की दृष्टि तो आवश्यक है ही । 

आत्मत्याग पर आधारित अयोध्यावासियों के मानस रोग की इस चिकित्सा 
का एक ओर बहुत गूढ़ आध्यात्मिक हेतु था । सभी अयोध्यावासियों को राम मिल 
चुके थे, सभी को वे हृदय से लगा चुके थे जो वनवास से लोटने के समय के प्रसंग 
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से भी व्यक्‍त (करीश समिग पहले Grog tisha को यह कहकर 
आश्वस्त कर चुके A— 
“सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं, 
जन्म कोटि अघ ami aadi” 
(मानस, सुन्दर काण्ड) 
जिनके कोटि जन्म के पाप नष्ट हो चूके थे या होने थे और उन सबको अपने 
प्राणप्रिय महाराजा राम के साथ--भगवान राम के साथ उनके धाम को जाना 
था । प्रजा सहित निजधाम की यात्रा का उल्लेख शंकर जी से पावंती जी के इस 
प्रश्न में है -- 
“बहुरि कहउ करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम । 
प्रजा सहित रघुवंस मनि किमि गवनेउ निजधाम॥ 
विश्व मानव के इतिहास में ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं है जब राजा के 
साथ उसकी सम्पूर्ण प्रजा भी अंतिम यात्रा में साथ हो क्योंकि राम सिर्फ चक्रवर्ती 
सम्राट ही नहीं थे, साक्षात परमात्मा स्वरूप भी थे। एक बार भी जीव थदि 
भगवान से साक्षात दर्शन प्राप्त कर ले तो वह उसके बिना नहीं रह सकता । चर्चा 
तो यहां तक भाती है कि केवल प्रजा ही नहीं, पेड़-पौधे, कोट-पतंग आदि सभी 
जड़-चेतन श्रीराम के साथ सरयु में विलीन हो गये थे, क्योंकि सम्पर्ण जीव उनके 
ही अंश हैं । F 
अतएव अपनी सम्पूर्ण प्रजा की अंतिम नियति से श्रीराम पव परिचित थे | 
“फिर उन मानस रोगी अयोध्यावासियो के विकारो का जब तक शोधन नहों होता 
तब तक वे निविकारी ब्रह्म के साथ गमन या विलीन होने के त N 
-बनते ? एक बार जब जीव ब्रह्म से उन्मुख हो जाता है--सन्मुख को जा 
“अधिक आगे को है--तब उसकी भुक्ति-मुक्ति की सारी जिम्मेदारी उसके ae 
“वहन कर लेते हैं ओर यदि वह जीवन-पथ पर कहीं भटक भी जाता है तो उसे 
“मार्ग पर ले आते हैं। जिसे एक बार वे अपना लेते हैं, उसे कभी छोड़ते नहीं 
उनका सार्वकालिक आश्वासन है । i US सह 
ऐसी स्थिति में सीताजी का वनवास अयोध्यावासियों को शुद्धि या शो 
“का कारण बना । सीताजी ने वाल्मीकि जी के आश्रम पर दो SS A शोधन 
जन्म दिया । उन्हें ऋषि ने सम्पूर्ण शस्त्र-विद्या Ores करन अर कुश को 
रचित रामायण को संगीत की सुमधुर लय के साथ उन्हें कण्ठस । साथ ही अपनी 
“द्वारा नैमिषारण्य में आयोजित अश्वमेध यज्ञस्थल पर अपने = Due NR 
“पास घूम-घूमकर गायन करने की आज्ञा दी | वाल्मीकि जी ने i me m 
है कि उन्होंने रामायण के माध्यम से सीता का चरित्र लि स्पष्ट उल्लेख किया 
-श्चचरितं महत्‌ । जब लव-कुश के रामायण-गान की i ST है सीताय T- 
० पर्चा यज्ञ के आमंत्रित जन में 
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फैली--यहां तक कि श्रीराम तथा सम्पूर्ण परिकर ने सुनी तो उन्होंने वाल्मीकि 
जी को संदेश भेजा कि जानकी जी यदि वहाँ आकर सबके समक्ष अपनी पवित्रता 
की शपथ लें तो वे उन्हें पुनः स्वीकार करने को तत्पर हँ । वाल्मीकि जी ने प्रस्ताव 
यह कहकर स्वीकार कर लिया कि पत्नी के लिए प्रत्येक स्थिति में पति ही 
सर्वस्व है अतएव उसे पति-इच्छा का आदर करना ही चाहिए | 

वाल्मीकि जी स्वयं सीताजी को लेकर वहां आ गये जहां देश-देशांतर के 
राजा, अनेक अयोध्यावासी तथा सभी लोकों के देवता और ऋषिगण एकत्रित थे। 
उस समय जीवन में कभी असत्य भाषण न करने वाले ऋषि वाल्मीकि ने कहा-- 
“यह सीता सुव्रता धर्मचारिणी और अपवादरहिता है । मैंने अनेक HEU वर्ष 
पस्या की है। यदि सीता अपवादयुक्ता हो तो मुझ अपना सम्पूण तपस्या का 
फल न मिले । मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सीता को निष्कलुष जानकर ही अपना 
आश्रय दिया था । हे राम. तुमने इसे परम शुद्ध मानते हुए भी लोकोपवाद के भय 
से इसका परित्याग कर दिया । 
इस अवसर पर श्रीराम ने इन शब्दों में मुनि से अपने अपराध के लिए क्षमा- 
याचना की -- “है ब्रह्मन्‌ ! सीता निष्पाप है, यह जानते हुए भी लोकापवाद के भय 
से मैंने परित्याग किया । इसे आप कृपया क्षमा करें 1” 
उस समय जव श्रीराम ने पुनः शपथ की आवश्यकता दोहराबी तब सीताजी 
ने अपने ये वचन तीन बार दोहराये-- 
“यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये | 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहंति॥। 
अर्थात मैं श्री रघनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का (स्पर्श तो दूर रहा) 
मन से भी चितन नहीं करती, यदि यह सत्य है तो भगवती पृथ्वीदेवी मुझे अपनी 
गोद में स्थान दें । 
मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चये। 
तथा मे माधवी देवी विवरं agafa i 
यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्रीराम की ही आराधना करती. 
हूं तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें । 

TATA सत्यमुक्तं मे वेद्मि रामात्परं न च। 

तथा मे माधवी देवी विवरं agaga 
भगवान श्रीराम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती, मेरी» 
कही हुई यह बात यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान 
दें । 
सीताजी के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अत्यन्त दिव्य सिंहासन' 
प्रकट ger! उसके साथही धरती माता साकार रूप में प्रकट हुई । orale. 
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करके उन्हें सहासन पर बिठा fear | 
सीताजी सहित सिंहासन जब पाताल में प्रवेश करने लगा, तब देवताओं ने 
उन्हें धन्य-धन्य कहते हुए उन पर दिव्य पुष्पों को वर्षा की । 
सीताजी के धरती माता को गोद में समा जाने के बाद उन सभी मानस रोगी 
अयोध्यावासियों की क्या दशा हुई होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा 
सकता है । क्या अब भी उनमें परम पवित्रता में अपवित्रता देखने का विकार शेष 
रहा होगा? जिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस उत्तर रामचरित को अपने 
“मानस' में वणेन का विषय नहीं बनाया, उन्होंने ही 'गीतावली' में श्रीराम की 
परम उदारता ओर भक्तवत्सलता की पुष्टि मे.यह उदाहरण दिया है कि कैसे 
उन्होंने एक साधारण प्रजा की प्रवाद चर्चा पर अपनी प्राणप्रियतमा को त्याग 
दिया । 
“विनय पत्रिका के पद संख्या 152 में लिखा s— 
बालिस बासी अवध को वूझिये न खाको। 
सो पावर पहुंचो तहां wg मुनि मन धाको ॥ 
इसी पद में पद संख्या 165 में गोस्वामी जी कहते हैं-- 
स्वान कहें ते कियोपुर बाहिर जती ade चढ़ाई | 
j तिय निदक मतिमंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई | 

१ दोहावली में वे कहते हैं कि यदि लोगों के संदेह को दूर क 

होता तो क्या रामजी जानकीजी को अपने मन में जानते 

त्याग देते ? 


रने का कोई उपाय 
हुए (सथा निष्कलंक) 


तुलसी जु पे गुमान को होतो उपाउ । 
तो कि जानकिहि जानिजिय परिहरते रघुराउ || 
'दोहावली' में ही यह उल्लेख है-- j 
aft बंधु निसिचर अधम तज्यो न भरे कलंक | 
झूठे अथ सिय परिहरी तुलसी साइ ससंक। 


सोताजी की सहमति से वनवास 


मूल प्रश्‍न और उसके समाधान के पीछे छिपे और रहस्यों को ORE 
सेप 


f ले 
जान लेना आवश्यक है कि वस्तुत: सीता और रामकोन हैं और उन हले यह 
सम्बन्ध-सूत्र बया है ! इतना तो निश्चित है कि वे सिफ Md पारस्परिक 

या असा 


स्त्री-पुरुष नहीं हैं। जो उन्हें सिफं इतना ही समझ सके हैं, उन्हे पर्ण धारण 
का प्रयास करना होगा । तभी समाधान भी पल्ले पड ह+, सत्यको समझने 


s ल्ले पड़ समे 
'कक्षाएं प्राइमरी से लेकर एम० Yo, पी-एच० डो, i REN या बुद्धि की 
2 २० तक होती हैँ। 


18 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

A व्यवहार जगत में कभी-कभी देखने में आता है कि प्राइमरी या उससे कुछ 
आगे की कक्षा वाले अपने को उच्चतम कक्षा का मान वेठते हैं ओर इतना ही नहीं 
अनावश्यक अहं और जिद्द भी पाल लेते हैं जो मानसिक ओर आध्यात्मिक विकास 
में सबसे बड़ी बाधा है। यदि श्रीराम और सीताजी से जुड़ा ब्रह्म तत्त्व किसी 
व्यक्ति या समुदाय की समझ में नहीं आ सकता है तो कमी उस ब्रह्म तत्त्व की 
नहीं, बल्कि उस व्यक्तिया समुदाय की है जिसके मानसिक चितन की सीमा 
उतनी ही है । इसी लिए सत्य कभी किसी भी काल में किसी भी व्यक्ति या समुदाय 
की मान्यता या स्वीकृति की अपेक्षा नहीं रखता। हां, व्यक्ति या समुदाय के 
आध्यात्मिक जीवन का हानिया लाभ उसकी नासमझी या समझी पर अवश्य 
निर्भर है | 

तो श्रीराम ओर सीता क्रमशः ज्ञान और भक्ति हैं, पुरुष और प्रकृति हैं ओर 
या ब्रह्म और माया है--सदा-सवथा एक-दूसरे से अभिन्न । इसीलिए तुलसीदासजी 
ने सीता-राम की तुलना गिरा-अरथ (वाणी और अर्थ) और जल-बीचि (नदी 
ओर उसकी लहर) से की है जो कभी पृथक नहीं, सवंदा एकरूप है। 


तुलसी का रहस्य ज्ञान 


सीता का हरण अथवा बाद में वनवास वस्तुतः ब्रह्म और शक्ति के अवतरण की 
लीला है | वे अलग कब कहां थे ? 'मानस' में सीता-हरेण से पूर्व श्रीराम एकांत में 
'सीताजी से कहते हैं कि अब हम कुछ लीला करेंगे, तुम अग्नि में समा जाओ। यह 
रहस्य लक्षमणजी भी नहीं जानते थे। लंका में भर्नि-परीक्षा का सबसे बड़ा 
कारण वास्तविक सीता का पुन: प्राकट्य था | तभी अग्नि-परीक्षा के समय अग्नि- 
देव ने स्वयं प्रकट होकर सीताजी को श्रीरामजी को सौंपा था। 

ऐसा ही एक रहस्य सीता वनवास के पीछे भी था। इसीलिए हम मान सकते 
हैं कि सीताजी का वनवास उनकी रामजी से मिली-भगत या पारस्परिक स्वीकृति 
से हुभा। इस रहस्य का उद्घाटन गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 'गीतावली' में 
किया गया है जिनके बारे में क्षेपकवादियो का सबसे बड़ा तके यह है कि 
गोस्वामीजी ने इस घटना का उल्लेख मानस में नहीं किया है। मानस! में उन्होंने 
“वाल्मीकि रामायण' जैसी उत्तरकांड की कथा ली ही नहीं है, परन्तु उन्होंने अपने 
अन्य ग्रंथों में यत्र-तत्र चर्चा करके आदि रामायण के सीता-निर्वासन की सभी 
प्रमुख घटनाओं की सत्यता स्वीकार की है। बैसे भी क्षेपकवादियों का तकं इस 
तथ्य से स्वतः निर्मूल हो जाता है कि सीतानिर्वासन सम्बन्धी उत्तरकांड केवल 
वाल्मीकि रामायण में ही नहीं, कालिदास कृत 'रघुवंश' के अतिरिक्त “अध्यात्म 
रामायण' जैसे कई महत्त्वपूर्ण रामकथा ग्रंथों में है। एक रामायण में क्षेपक का 
ढिढोरा पीटा जा सकता है, परन्तु अनेक ग्रंथों में वैसे ही क्षेपक होने की बात स्वतः 
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सीता वनवास के इस रहस्य के वारे में तो तुलसीदास जी ने साफ लिखा है किः 
यह सीता-रामजी की कृपा से उनको ज्ञात हुआ-- 

“राम-सीय रहस्य तुलसी कहत रामकृपाहि 1” 

'गीतावली' के उत्तेरकांड के पच्चीसवें पद में लिखा हे कि जब श्री राम को 
ध्यान आया कि अपनी पूर्वतिश्चित साढ़े बारह हजार वर्ष की आयु मे कुछ ही वर्ष 
शेष हैं ओर अभी उन्हें अपने पिता की शेष आयु को भी भोगना है जिन्होंने उनके 

. वियोग में पूर्ण आयु भोग से पूर्वे प्राण छोड़ दिए थे, तब उन्हें यह भी ध्यान आया 
कि पिता की आयु के भोग के समय पत्नी सीता का उनके साथ रहना उचित नहीं, 
अतएव जानकी का त्याग किए बिना और कोई उपाय नहीं तव उनका मन 
विषाद से भर गया । जानकीजी उनकी हृदयेश्वरी थीं, उनके अलावा यह मर्म 
ओर कोई नहीं जान सका । 


हती ga" श्री राम ने. 
के मूनि के आश्रम पर 
कि आश्रम पर भेज 
d जी को वन में जहां 
ली के अट्ठाईसवे पद में तो यह 
वाल्मीकि मुनि को सौंप दिया । 
मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार मेरे 
उसी प्रकार इस वार कोई सज्जन पुरुष 


भी स्पष्ट है कि लक्ष्मणजी ने सीताजी को 
उनतीसवें पद में सीताजी संकेत देती हँ 
विरुद्ध arg अयोध्या में कही गयी टि 
भाकर मेरे अनुकूल वाते भी कहेगा 1” 

“दोहावली' से 'उत्तरकांड! के 2 
वाल्मीकि जी का सीताजी को पुत्री रूप 
उनकी शिक्षा आदि से जुड़े हैं। 


5 से 36 तक के 


= पद सोता- 
में स्वीकार SEN 1-वनवास, 


व-कुश का जन्म और 


4 समय सीताजी को साथ क्यों नहीं रव was ताकी आयु का भ की आयु का भोग 


Ke 5 रख सकते थे। 'रामचरि = 
S À ही समस्या शंकर जी के समक्ष भी उपस्थित हुई i. । रामचरितमानस मे हदी 
ne तीची ने सीताजी का वेश धारण करदण्डकारष्य uu पुर्व जन्म की पत्नी 

LU uF जानने के लिए की थी कि श्रीराम गी राम की परी 
INR साधारण प्रा परीक्षा यह्‌. 
(87 Eu eae PPM त पुरुष हुँ या 


करजी के बहुत समझाने पर भी होने यह परीक्षा लीची ब्रह्म अवतार | 
सत्यका TEKEN हआ कि वे बसत: परहा परा पा और जब उन्हें इस 
लक हमा हैं त MON 
ni E 
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की सबसे ब सबस बड़ी हानि हा चुका थी | शक रजा योग-दृष्टि स जस हा यह छल देखा, | 


उन्होंने निश्चय कर लिया--जव सतीजी ने उनके इष्टदेव की हृदयेश्वरी परम | 
आराध्या सीताजी का स्वरूप ग्रहण किया है, तब वे पत्नी के रूप में पुनः उनसे नहीं 
मिल सकती । उन्होंने मन में ही सती को त्याग देने का संकल्प ले लिया। तभी से 
“शिव संकल्प' अडिग निश्चय के लिए विख्यात हो गया । श्रीराम का वह संकल्प 
भी ऐसा ही था । बहुत बड़ा अंतर दोनों में अवश्य था कि श्रीराम के संकल्प में 
सीताजी को प्रकट या अप्रकट स्वीकृति निहित थी i 


अध्यात्म रामायण का रहस्य 


इच्छित वनवास या सीताजी की सहमति को चर्चा अधिक स्पष्ट रूप में 'अध्यात्म 
रामायण' में आयी हे उसमें वर्णन किया गया है कि श्रीरामचन्द्र जी ने दस हजार 
वर्ष तक राज्य किया । एक दिनसीताजी ने श्रीराम से कहा --“देवताओं ने मुझसे 
एकांत में मिलकर आपके dao पधारने के विषय में प्रार्थना की है और कहा है कि 
पहले मैं आ जाऊं तो श्रीराम भी उन्हें सनाथ करेंगे-- in 
आगमिष्यति बेकुण्ठं सनाथन्न ! करिष्यति | 
गीताजी के ये वचन सुनकर रघुनाथजी ने कुछ देर सोचकर कहा 
देवि जानामि सकलं तत्रोपायं वदामि oda 
कल्पयित्वा मिषं देवि लोकवादं त्वदाश्रयम्‌ | 
त्यजामि त्वां वने लोकवादाद्‌भीत इवापरः: | 
भविष्यतः कुमारौ द्वौ वाल्मीकेराश्चमान्तिके u 
इदानीं quad गर्भ: पुनरागत्यमेऽन्तिकम्‌ | 
लोकानां प्रत्ययार्थं त्वं कृत्वां शपथमादरात्‌ ॥ 
भूमेविवरमात्रेण qg यास्यासि द्रुतम्‌। 
पश्चादहं गमिष्यामि एष एव सुनिश्चयः || 
“देवि ! मैं यह सब जानता हूं । उसके लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं । मैं 
तुमसे सम्बन्ध रखने वाले लोकापवाद के मिष से तुम्हें लोकनिन्दा से डरने वाले 
अन्य पुरुषों के समान बन में त्याग दूंगा । वहां श्रीवाल्मीकि जी के आश्रम के पास 
तुम्हारे दो बालक होंगे। इस समय तुम्हारे शरीर में गर्भावस्था के चिह्न दिखाई 
दे रहे हैं। (बालकों के उत्पन्न होने पर) तुम मेरे पास फिर आओगी ओर लोकों 
की प्रतीति के लिए आदरपूर्वक शपथ करके तुरन्त ही पृथवी के (फटने पर उसके) 
छिद्र द्वारा बैकुण्ठ को चली जाओगी । पीछे मैं भी वहां आ जाऊंगा; बस, अब यह 
निश्चय रहा ।” 
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‘WAT का वर्णन 
महाकवि कालिदास ने भी 'रघुवंश' में सीताजी के परित्याग की चर्चा वाल्मीकि 
रामायण' से मिलती-जुलती ही की है। रामराज्य की स्थापना के बाद जव श्रीराम 
ने सीताजी को गर्भवती देखकर उनकी इच्छा जाननी चाही तो उन्होंने ऋषि- 
मुनियों के तपोवनों के दर्शन की इच्छा प्रकट की । इसके वाद 'भद्र' नामक गुप्तचर 
से प्रजा में अपने बारे में होनेवाली चर्चाओं के वारे में पूछा। गुप्तचर ने बहुत संकोच 
के साथ बताया कि रावण की लंका में रही सीताजी को आपने पुनः स्वीकार किया 
है, वस इसके अतिरिक्त शेष सब आपकी प्रशंसा ही हो रही है । रघुवंश पर यह 
कलंक मानकर उन्होंने लक्ष्मणजी को बुलाया ओर कहा कि वे सीताजी को 
वाल्मीकि आश्रम में छोड़ आएं । आगे की कथा लगभग वैसी ही है। श्रीराम द्वारा 
अयोध्या की भरी सभा में जब सीताजी से अपनी निष्कलंकता सिद्ध करने के लिए 
कहा जाता है, जब सीताजी कहती हैं-- 
वाङ्मनः कर्म भि: पत्यो व्यभिचारो यथा न मे । 
तथा विशवम्भरे देवि मामन्तर्धातुमर्हुसि || 
_ “विचन, मन और कर्म से पति के विषय में यदि मैं स्खलित नहीं हुई हूं, तब 
है माता वसुन्धरे ! मुझे अन्तरनिहित कर लो अर्थात अपने भीतर मुझे E: लो ” 
परम पतिब्रता सीता के ऐसे कहने पर तत्काल पृथ्वी फटी और विद्यत के 

समान प्रभासमूह ऊपर निकला और उसमें सिहासन पर साक्षात qedr माता प्रकट 

z । पृथ्वी माता ने श्रीराम की ओर देखती हुई सोताजी को गोद में लेकर श्री राम 
के नहीं-नहीं' कहने पर भी पृथ्वी माता उन्हे लेकर पाताल में प्रवेश E 
बाद में वसिष्ठजी ओर वाल्मीकिजी ने श्रीराम को समझा-वुझाकर ien E 

: इसके पूव 'रघुवंश' में महाकवि कालिदास ने संकेत किया हु e B 
की शुद्धि से युक्त ऋचा सावित्री से तेजस्वी सूय के समान पुत्रयुक ius ES E 
राम के पास वाल्मीकि मुनि के साथ उपस्थित हुईं, तब गे up t SS 
वेर पर दृष्टि डाले gu शान्त शरीर से 'ag सीता सि सपने 
यानी उपस्थित जन ने सीताजी के दर्शन मात्र से उन हो शु ou RS 
उनको यह अनुभूति या अनुमान सिद्ध करता है कि 
उपस्थित भनेक अयोध्यावासियों को भी सीताजी 
गया था ओर धरती-प्रवेश के वाद तो उनके 
पश्चात्ताप के सिवा और क्या शेष ver होंगा। 


वास हो 
त ओर 
गृढ लौकिक हेतु 
सीताजी के वनवास के गूढ़ लौकिक हेतु भी क 

a? म Ratan a 
i TERT नहीं जैसा कि पूर्व 
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उल्लेख किया जा चुका है कि सीताजी के उत्तर चरित ने ही उन्हें नारी-जीवन की 
ऐसी अपूर्व श्रेष्ठता, उत्कृष्टता ओर महत्ता प्रदान की तथा ऐसे उच्चतम शिखर 
पर प्रतिष्ठित किया जो सदा के लिए नारी जाति के लिए एक शाश्वत 
प्रकाणस्तम्भ बन गया है। उनकी इस अद्वितीय पवित्रता ने ही आदिकवि वाल्मीकि 
को विश्व की अपनी आदि रचना “रामायण” को 'सीतायाश्चरितम्‌ महत्‌? 
घोषित करने के लिए बाध्य किया। “न भुतो न भविष्यति' माना जाने वाला 
उनका यह अभिनंदन सम्पूर्ण नारी जाति का मुकुटमणि है । इस सर्वश्रेष्ठ अभिनंदन 
पुरस्कार या सम्मान के लिए जहां सम्पूर्ण श्रेय सीताजी की त्याग-तपस्या को जाता 
है, वहां यदि कोई सीताजी से पूछ सकता है कि वे वस्तुतः इसका श्रेय किसको देंगी 
तो निश्चय ही वे अपने पति श्रीराम की ओर इंगित करतीं । 

मैं तो इस सन्दर्भ में अत्यन्त विन्रतापूर्वक ऐसा अनुभव करता हूं जैसे श्री राम 
को संसार की अमर ओर अद्वितीय विभूति बनाने में मां कैकेयी का हाथ है, न वे 
चोदह वर्ष के लिए वन में भेजतीं और न राम का अजेय विक्रम और सुयश 
जगतविख्यात होता | dU ही यदि श्रीराम ने अपने हृदय को पत्थर बनाकर सीता 
का परित्याग न किया होता तो सीता मात्र राम की अनुगामिनी पत्नी ही बनकर 
रह जातीं (यद्यपि यह गौरव भी कोई साधारण नहीं) और अपने त्याग, तपस्या, 
बलिदान तथा उसके साथ पूर्णतः पतिब्रत धमं की साक्षात प्रेरणा-देवी कैसे बन 
पातीं जो सभी काल में समस्त संसार की नारी जाति के लिए गौरव है । राम को 
राम बनाते में जो भुमिका केकेयी की है, वही सीता को सीता ग्वाचेमे राम की है । 
केकेयी जी ने अपनी भुमिका-निर्वाह में कभी न मिट सकने वाला कलंक स्वीकार 
किया, पर राम उनके कृतज्ञ हैं। उसी प्रकार श्रीराम ने अपनी इस अपूर्व 
सृजनात्मक भूमिका में सदा के लिए यह कलंक आमंत्रित किया कि उन्होंने अपनी 
निष्कलंक पत्नी को--वह भी जबकि गर्भवती थीं, कुछ प्रजाजन के कहने पर 
परित्याग कर दिया । पर सीताजी अपने राम को जानती हैं और जन्म-जन्मांतर 
उन्हीं को पति रूप में पाना चाहती हैं जिसकी चर्चा आगे की गई है। 

तो सीताजी के व्यक्तित्व और चरित्र को हिमालय की ऊंचाई प्रदान करने 
के अतिरिक्त एक और बहुत महत्त्वपूर्ण हेतु था गर्भवती सीता के परित्याग के 
पीछे | श्रीराम जैसे “न भूतो न भविष्यति' राजा की संतानों का योग्य निर्माण, 
अयोध्या के राजमहलों में नहीं हो सकता था । इसके लिए असम ने बही प 
चुना पार र जता गया था erem म nuit उनके अपने लिए चुना गया था । उनका योग्य निर्माण भी राजमहलो में 
of Senter a pa याळ. 

श्रम पर जाना उनको भावी संतानो का वाल्मीकि जी द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण 


की भूमिका थी à 
यह प्रशिक्षण दो प्रकार का था--एक तो शस्त्रास्त्रो का जिसके बल पर 
UT UR 
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लव-कुश HR TRA पैसे की धी ही aor CORRI SY सेना को पराजित करने 
में सफल xg (यह प्रसंग कुछ प्रमुख रामायणों में नहीं है, परन्तु ad faena है) 
सीताजी के रूप में श्रोअवध राज्य की 'श्री' और 'शक्ति' कुछ अयोध्यावासियों 
के मनोविकार के कारण चली गयी थी | वह जिधर थी, जीत तो उधर की होनी 
थी ओर वह श्रीराम की हार नहीं कही जा सकती क्योंकि पिता सदैव अपनी 
संतानो को अपने से अधिक योग्य और पराक्रमी देखना चाहता है। फिर, यद्यपि 
अपनी प्रजावत्सलता के कारण उसके विकारों और कमियों की अनदेखी करके भी 
श्रोराम ने अपनी सती-साध्वी पत्नी का परित्याग कर दिया था, परन्तु मन सेवे 
सीता के ही पक्ष में थे । महाविभूतियों के अनेक महान कार्य बहुत TE ओर अज्ञेय 
होते हें । लव-कुश की विजय प्रकारांतर से अयोध्यावासियों को एक दैवी पाठ था, 
ईश्वरीय दण्ड-व्यवस्था के अन्तर्गत | 
लव-कुश का दूसरा प्रशिक्षण उनकी अद्वितीय भावी भूमिका के लिए था। 
जसे श्रीमद्भागवत की रचना मर्हाष वेदव्यास जी ने की, परन्तु उसके प्रथम वक्ता 
या प्रचारक उनके पुत्र शुकदेव जी वने, उसी प्रकार आदि काव्य रामायण की रचना 
giu वाल्मीकि नेको, परन्तु उसके प्रथम गायक-प्रचारक उनके शिष्य zar सीता- 
उत्त लव-कुश बने । लव-कुश के माध्यम से रामकथा न केवल जन-जन को प्राप्त 
हुई, afe इन्हीं दोनों के माध्यम से उनकी मिथ्या कलंकित मां अयोध्या ही नहीं, 
3 x रो, ऋरि ~a à 
रख के धन या को T T 
परित्याग के कारण जो प्रकारांतर से अपराध = N- 3 SESS 
Ff हुआ था, उसके लिए श्रीराम ने 
मुनि वाल्मीकि से सवके समक्ष नमान्याचना को और अंत में श्रीः c 
करते हुए धरती पुत्री सीताजी धरती माता ü ET रत 
इससे अधिक गौरवशाली महाप्रस्थान औ नन E: 
जिसका ध्यान और दर्शन होता है, अगले जन्म में उसी २ aT अंतिम समय में 
श्रोकृष्ण के वचन के साथ सभी शास्त्र इस सत्य के प्रमाण हैं। 
“गिरा अरथ जल बीचि सम” सीताराम का इससे ब 


आध्यात्मिक रूप को समझना चाहिए। सा Ben रूप से ऊपर उसके 

WU आध्यात्मिक ग्रंथ है, 
उनकी प्रजाजन का सरयू-प्रवेश करके नि र अंततः श्रीराम और 
है । जीव का ब्रह्म के साथ मिलन अथवा जीव द्वारा स्वतः दु:खांत adi 
की अंतिम नियति का परम प्राप्य है 
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gaia ? सत्य को देखने ओर समझते की दृष्टि चाहिए जो मात्र विद्वता से सुलभ 
नहीं होती-- बहिक ज्यादातर दूर भागती है। विद्वता जब अहं से मुक्‍त होकर प्रभु 


के चरणों में लौटती है, तभी अध्यात्म की ओर उन्मुख होती है और तभी सत्य की 
दृष्टि मिलती हे जिससे सत्य दिखाई पड़ता है | 


क्या स्वयं सीता को राम से शिकायत हुई ? 


सती-साध्वी सीता का शील-सोजन्य के अपूर्व धनी श्रीराम द्वारा निर्वासन एक 
एसी कल्पनातीत घटना हुई जिसका दोनों के जीवन एर अलग-अलग प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था । सर्वप्रथम तो इसके लिए श्रीराम को लोकमानस ने मानो कभी 
क्षमा नहीं किया | उनके इस निर्णय ने तो अपने ऊपर इतना बड़ा कलंक आमंत्रित 
कर लिया जो दीर्घकाल-क्रम के परिवर्तन से भी कभी नहीं धुल सका। सीताजी 
पर कलंक तो उनके धरती-प्रवेश के साथ सदा के लिए निर्मूल हो गया पर श्रीराम 
पर पत्नी के प्रति कथित अन्याय और निर्दयता का कलंक सीताजी की उपस्थिति 
में ऋषि वाल्मीकि से क्षमायाचना करने पर भी नहीं धुल सका बल्कि दिन- 
प्रतिदिन लोक-मानस में और गहराता गया । लोकगीतों में तो नारी-स्वर ने 
राम जी को जी भर कोसा है ओर सीताजी के दुःख-द्द का पक्ष लेकर उन्हें क्या 
नहीं कह्‌ डाला है | तथाकथित नारी स्वातंत्र्य के इस युग में तो सीताजी का पक्ष 
लेकर राम जी को कोमना प्रगतिशीलता का व्यवहार माना जाता है । सीलाजी 
की अग्नि-परीक्षा या निर्वासन के बाद पवित्रता की सावंजनिक शपथ को वे नारी 
जाति का सबसे बड़ा अपमान समझते dg मिथिला में तो आज तक सीताजी के 
साथ कथित अन्याय के विरुद्ध ऐसा आक्रोश है कि वहां लोग सामान्यत: अपनी 
कन्या अवध प्रदेश में नही देना चाहते | 

परन्तु श्री राम के विरुद्ध युगोंपयंत इतना आक्रोश पालने वालों ने क्या कभी 
यह भी जानना चाहा कि अपने कलंकपूर्ण निर्वान को लेकर स्वयं सीताजी का 
अपने पति श्रीराम के प्रति क्या भाव था ? यदि इस सन्दर्भ में कभी भी यथातथ्य 
विवरण जानने का प्रयास किया जाता तो श्रीराम के प्रति किसी भ्रम या आक्रोश 
की गुंजाइश नहीं होती 1 इससे स्पष्ट है कि जनमानस केवल घटना को पकडता है, 
उसकी तह में जाकर यथातथ्य विवरण को नहीं जानना चाहता । इसीलिए एसा 
देखा जाता है कि जनमानस में विचार तो होता है, 3 है, आवश्यक विवेक नहीं आवश्यक विवेक नहीं | श्रीराम 
ओर सीताजी के उत्तरचरित को लेकर तो कम से कम यह बात अवश्य कही जा 
सकती है। 

तुलसीदास जी का यह कथन-- धीरज धरम मित्र अरु नारी, आपदकाल 
परखिये चारी” प्रायः दोहराया जाता है। इसमें आपदकाल जिस संदभे में है 
उसमें नारी का आचरण कंसा होता है, यह परखने की बात कही गयी है परन्तु 
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उन्होंने जो व्यवहार किया है, वह भारतीय नारी के मस्तक पर सदा-सर्वदा के 
लिए गौरव का अमिट टीका है। सीताजी का उत्तरचरित विश्व-नारी के इतिहास 
में स्वणं-अक्षरों से अंकित करने योग्य है। श्रीराम से दूर रहकर भी उन्होंने 
महिमामण्डित चरित्र का स्वनिर्माण किया, वही भारतीय नारी का सच्चा परिचय 
भोर परिभाषा है। सीताजी द्वारा अति उदात्त चरित्र की संरचना और कोटि- 
कोटि भारतीय नारियो द्वारा उसके अनुगमन और प्रेरणा ने ही भारतीय संस्कृति 
के अमर इतिहास की संरचना को है । इसने भारतीय पारिवारिक जीवन को एक 
सुदृढ आधारशिला दी है जिसका सबसे बडा संदेश है अपने प्रियतम, आदर्ण या 
श्रद्धा-बिन्दु के प्रति परिस्थितिनिरपेक्ष AEE आस्था, प्रम ओर समर्पण | जो इनकी 
शक्ति से परिचित हैं, वे इस सत्य से भी भलीभांति परिचित हैं कि यह भाव कभी 
एकतरफा या एकपक्षीय नहीं रह सकता | इस भाव में अपने 
सामथ्यं होती है। यह एक साधना है जिसकी अपेक्षा सभी से 
इसका कर्म तो दूर, समझ भी 
के मूल में रही है। 
सीताजी की वास्तविक अरिनि-परीक्षा उनका निर्वासन था जिसमें राम के प्रति 
उनके प्रेम ओर विश्वास की अग्नि-परीक्षा थी | यह्‌ भर्नि-परीक्षा उन्होंने कितनी 
(सफलता से दी, यह मामिक वर्णन कालिदास और उनके पुर्व राम के समकालीन 
वाल्मीकि जैसे IH ने किया है। लक्ष्मणजी ने श्रीराम का कठोर निर्णय 
सीताजी B सुनाया ता वे मुछित होकर गिर पड़ीं। उ 
महाकाव्य के चतुर्दश सगं के 65 ओर 66 श्लोक ओर उनके 
के प्रति कहे गए हैं-- 
ier तवात्यन्तवियोगमोघे कुर्यामुपेक्षा हतजी विते$स्मिन | 
स्याद्रक्षणीयं यदि मे T जस्त्वदीयमन्तगेतमन्त : 
(अथवा) यदि रक्षा करने योग्य पु foo ee ति 
नहीं होता तो तुम्हारे नित्य विरह के कारण निष्फल Franr तेज (गर्भ) बाधक 
उपेक्षा कर देती अर्थात्‌ मर जाती | SUSY जीवन की भी मैं 
सा5हंतप: सूर्यनिविष्टद ष्टिरू्ध्द Ra 
भूयो यथा मे जननान्तरे$पि 6 oe z अ l 
वह मैं सन्तान के बाद सूर्य की ओर देखती हुई at CREME m 
करूंगी जिससे जन्मान्तर में भी मेरे पति Fel होओ औ n? के लिए प्रयत्न 
नहो। X (मेरा तुमसे) वियोग 
इसके बाद रुदन करती हुई सीताजी की वाल्मीकि मुनि ते छ 
गो से उनि से भेट 
कहते हैं कि मैं योगदृष्टि से जानता हूं कि असत्य लो होती है जो 
"निद से शुद्ध पति ने 


समान बना लेने को 
नहीं की जा सकती । 
मुश्किल है । फिर भी ऐसी साधना भारतीय संस्कृति 


सके वाद “रघुवंश 
अर्थ देखें जो श्रीराम 
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तुम्हारा परित्याग किया है। हे जनककुमारी ! gat देश में स्थित पिता के ही घर 
तुम पहुंच गई हो, अतएव दुःखित मत होओ 1” 
रामकथा--विशेष रूप से उत्तर सीता चरित के साक्षी वाल्मीकिजी ने 
श्रीराम के प्रति सीताजी की ऐसी ही उदारता और प्रीति की चर्चा अपनी रामायण 
में की है। जब उन्हें लक्ष्मणजी से अपने निर्वासन का दारुण दुखदायी समाचार 
मिला तो उन्होंने इन शब्दों में अपनी अन्त:करुणा उडेल दी-- 
मामिकेयं तनुर्मतं सृष्टा दुःखाय लक्ष्मण | 
लक्ष्मण ! निश्चय ही विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुःख भोगने के लिए 
_ही रचा s 
फिर अपने को सम्हालकर उन्होंने अपने चरित्र और स्वभाव के अनुकूल ये 
वचन कहे-- 
याश्च ते वचनीयं स्यादपवादः समुत्थितः। 
मयाचे परिहतंव्यं त्वं हि मे परमागतिः॥ 
(लक्ष्मण के माध्यम से राम से) मेरे कारण जो अपवाद फल रहा हैं, उसे दूर 
करना मेरा भी कतंव्य है क्योंकि मेरे परम आश्रय आप ही हैं। 
सीताजी आगे zd! $— 
यथापवादं पौराणां qus रघुनन्दन | 
पतिहि देवता नार्याः पतिर्बन्ध्रु पतिर्गृरुः ।। 
प्राणेरपि प्रियं तस्माद्‌ भर्तृ: कार्यं विशेषता | 
रघनंदन, जिस तरह पुरवासियों के अपवाद से बचकर रहा जा सके, SAT 
तरह आप रहें । स्त्री के लिए तो पति ही देवता है, पति ही बन्धु है ओर पति ही 
गुरु है। इसीलिए उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी विशेष रूप से पति का प्रिय 
करना चाहिए । 
इसके आगे सीताजी ने उन पुरवासियों के बारे में जो कुछ कहा है जिन 
उन पर मिथ्या कलंक लगाकर श्रीराम जैसे पति से अलग कर दिया, वह एक माता 
ही कह सकती है जिसका पुत्र भले ही कुपुत्र बन जाए पर वह कभी कुमाता नहीं 
बन सकती । वे लक्ष्मण से श्रीराम को कहलाती हैं-- 
यथा भ्रातृषु वर्तेयास्तथा पोरेषुनित्यदा । 
परमो ह्येष धर्मस्ते तस्मात्‌ कीतिरनुत्तमम्‌ ॥। 
पुरवासियों के साथ dur ही बर्ताव करें. जसा अपने भाइयों के साथ करते 
हैं । यही आपका परम धर्म है ओर इसी से आपको उत्तम कीति प्राप्त होगी | 
परित्यक्त सीता की ऐसी प्रबोधपूर्ण अभिव्यक्ति सम्पूर्ण मानवता को अपने 
समक्ष नतमस्तक कराने में समथ है। 
अन्ततः श्रेष्ठ भारतीय नारी का यह स्वर THAT है -- 
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यत्तु पौरजने राजन धमेण समवाप्तुयात्‌ । 


अहं तु नानुशोचामि स्व शरीरं नरर्षभ ।। 

पुरवासियों के प्रति धर्मानुकूल आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होगा, बही 
आपके लिए उत्तम धर्म और कीति है। पुरुषोत्तम ! मुझे अपने शरीर की चिन्ता 
नहीं है । 

सीताजी की ऐसी श्रेष्ठतम भावनाओं का जनमानस के लिए प्रकारांतर में 
यही संदेश हो सकता है--“श्वीराम के प्रति मेरा जो मनोरथ या मूल भाव रहा, 
उसे ग्रहण करने का प्रयास करो। मेरे प्रति संवेदना में मेरे सर्वस्व के प्रति ऐसा 
कुछ मत कहो जो मेरे प्रति अन्याय हो और उससे मुझे पीड़ा पहुंचे। मैंने आत्म- 
बलिदान करके भी विपरीत परिस्थितिजन्य झंझावातों में मर्यादा की जिस भाव- 


निधि की रक्षा की है, उसे मेरे नाम पर अमर्यादित होकर या अज्ञान में नष्ट न 
करो 1” 


अश्रुसागर में तेरती राम की करुणा 


अपनी प्राण प्रियतमा सीताजी के परित्याग के बाद श्रीराम पर क्या बीती, उनके 
अन्तःकरण में वियोग-विषाद का कैसा महासागर प्रवेश कर चुका था, इसे कोई- 
कोई सहृदय ही समझ पाया है। राम की निष्ठुर बाध्यता एक प्रजावत्सल राजा 
के कतंव्य की उपज थी। वे वैदेही का अन्तर-वाह्य पारदर्शी की तरह जानते थे 
जो उनकी सर्वाधिक प्रिय और अभिन्नतम थी | अपनी सर्वाधिक प्रिया को, जो 
waar निर्दोष थी, परित्याग करते समय राम का कुसुमाधिक कोमल अ 
करण HT पत्थर वन सका होगा ओर बना होगा तो कंसे चूर-चूर नहो 
होगा । 3 
वैदेही-वनवास के साथ राम के सुख-चेन का भी 
घटना से वे अपने को सम्हाल नहीं सके थे । वैदेही के 
कल्पना नहीं कर सकते थे। जब उन्हीं प्रिया कोरा 
तब तो अपने बाहुबल से उन्हें मुक्त करने की आशा 
प्रकाश-किरण स्पष्ट थी पर अब तो सदा के लिए 
जिसे उन्होंने अपने हाथों निमन्त्रण दिया'था । केसा निष्ठर कर्तव्य था 
कैसी असहायता थी उसकी जो सबका सहाय वना हुआ था राजा का, 
जब सीताजी वन को चली गयीं तो राम अनेक रातों तक 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार वे चार दिनों तक राजकार्य से 
लक्ष्मणजी ने समझाया, “नाथ ! जिन अयोध्यावासियों के आरोप के शि 
लिए आपने अपनी प्रियतमा का परित्याग किया, वही थयो रराकरणके 
आप पत्नी-वियोग में राज-कतंव्य से विमुख हैं। इस 


न्तः- 
ग्या 


वनवास हो गया था | धस 
विना वे अपने अस्तित्व की 
नग हरण करके ले गया था 
1 और विश्वास था | आशा की 
अधकार आ चुका था जीवन में । 
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लगेगा।” श्रीराम उचित सलाह मानकर राजकाज की ओर पूर्ववत्‌ प्रवृत्त होने 
लगे थे पर कतंव्यवश ही । ओर संस्कृत साहित्य में भवभूति ऐसे महाकवि हुए || 
जिन्होंने अपने 'उत्तर रामचरितम्‌' में वैदेही रहित रामजीवन की करुणा का ऐसा || 
मार्मिक चित्र खींचा है.जिससे राम के प्रति करुणासिधु के सम्बोधन का अर्थ ही || 
बदल गया । अभी तक राम दूसरों के प्रति करुणा afaa होने के कारण 'करुणा-|| 
fag बने हुए थे, अब उनकी अत्यन्त विषादयुक्त मानसिक और शारीरिक स्थिति || 
ने उनके प्रति करुणा का सागर प्रवाहित कर दिया था। लेकिन यह करुणा-सागर | 
सबको प्रकट नहीं था जो उनके अत्यन्त निकट आत्मीय थे, उन्हें ही इसकी गहराई | 
और विशालता का बोध था । पर वे भी असहाय थे । राम राजा थे। उन्हें समस्त | 
करुणा, विषाद और दुःख का वरण करके भी प्रजा को सुख ओर शीतलता ही 
अदान करनी थी । संतत वियोगजन्य विष का पान करते हुए भी समस्त प्रजा वर्ग / | 
को अमृत ही प्रदान करना था d > 

वैदेही के प्रति अक्षत एकनिष्ठा और एकरस प्रीति के कारण ही श्रीराम ने 
अनेकानेक यज्ञों के दौरान पत्नी की अनिवायंता के क्षणो में भी सीताजी की स्वर्ण 
प्रतिमा को ही अपने साथ बिठाकर विधि-विधान पुर्ण किए थे-- 

“यज्ञे यज्ञे च पत्न्यथ॑ जानकी कांचनी भवत्‌ ।” 

भारत ही नहों मानव इतिहास में एक पत्नीब्रत का ऐसा कोई दूसरा 
उदाहरण नहीं मिलता है। जबकि वाल्मीकि रामायण में उनके पिता की अनेक 
रातियां थीं। तीन तो सर्वविख्यात हैं क्योंकि वे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 
की जननी थीं । 

श्रीराम का यह एक अकेला ब्रत ही वैदेही वनवास के कारण लगे उनके समस्त 
कलंक का सर्वथा निराकरण है। साथ ही उन अयोध्यावासियों के मिथ्या कलंक 
का समुचित किन्तु मोन उत्तर भी है कि तुमने भले ही जानकी के धवल मुख पर 
कालिमा देखी, परन्तु मैं उन्हें परम पवित्र ओर निष्पाप मानता g1 इसलिए 
उनकी प्रतिमा ऐसे पवित्र कार्यों में मेरे साथ है। तुम राजा के कर्तव्य समूह से 
उसकी पत्नी का त्याग करा सकते हो परन्तु जनम-जनम के सूत्र से बंधी उस 
प्राणवल्लभा को नहीं छीन सकते जो स्वणंप्रतिमा के रूप में यज्ञों के शुभ अवसरों 
पर उसके साथ विराजमान हैं। 

अनेक उल्लेख मिलते हैं कि ऋषि-मुनियों ने श्रीराम के इस चरित्र को देखकर 
प्रकट और अप्रकट रूप से श्रीराम की बहुत सराहना की थी और जब सीता जी 
तक यह्‌ चर्चा पहुंचती थी तब उनके हृदय में श्रीराम के प्रति ओर अधिक श्रद्धा 
ओर प्रीति उमड़ पड़ती थी जिसे वे अंतर में हौ छिपाकर भात्म-सुख लिया करती 
थी। यही उनकी प्रीति-वल्लरी का अवलम्ब बनती थी और उनके जीवन का 
आधार । परित्यक्त होकर भी अपने पति की वामांगी तो वही थीं । 


T, — 
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तभी उत्तर राभच रितम में सेख वारसी कि रिम पर निष्ठुरता का 


मैं बहिरंग दृष्टि से ही उनसे दूर हूं। वस्तुत: उनके हृदय wr “सम्राज्ञी मैं ही हूं। 
‘ata! राम के हृदय को जन्य eel स्त्र श्रीराम के हृदय को अन्य किन्ही स्त्रियो का ए गी स्पर्श नह 
सखि! श्रं ze को अन्य किन्ही स्त्रियों का श्वास कभी स्पर्श नहीं कर 


सकता ।” 


सारांश या संदेश यह है कि राजा राम का यह उत्तर चरित निर्वासित सीता 
के आंतरिक मनोभावों के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए जिसके साक्षी न केवल 
समकालीन पिता तुल्य वाल्मीकि जी थे, बल्कि उनकी पुष्टि करने वाले कालिदास, 
भवभूति प्रभृति महाकवि थे । सीता-निर्वासन के प्रश्न का समाधान स्वयं निर्वासित 
सीता के मनोभावों में निहित है। अपूर्व विषम परिस्थितियों में श्रीराम और 
सीताजी का त्याग, तपस्या ओर बलिदान से भरा आचरण ही 
निगमागम में वणित भारतीय संस्कृति और दर्शन का जीवंत परिच 
सांस्कृतिक इतिहास का ऐसा अपूर्वं गोरवशाली अध्याय क्षेपक क 


नहीं किया सकता और न ही अज्ञान ओर नासमझी में गौरव को कलंक में परिवर्तित 
किया जा सकता है। हमें श्रीराम और सीताजी के महान आदर्शों और श्रेष्ठतमः 
आचरणों को समझने की पात्रता बनानी होगी । तभी हमें सही प्रेरणा मिल 
सकेगी । साथ ही इस प्रेरणा का सबसे बड़ा आधार इस सत्य का ज्ञान बनना 
चाहिए कि श्रीराम ओर सीता केबल साधारण राजा-रानी नहीं हैं ओर उनकी 
कथा में केवल कथा-तत्त्व या इतिहास ही नहीं है। — कि साथ भगवद्वत्ता 
या दिव्यता का सत्य अभिन्न रूप से जुड़ा है। अतएव रामकथा से जड़े विभिन्नः 
प्रश्‍न का समाधान इस अन्योन्याश्रित सत्य के प्रकाश में देखने का प्रय T 
जाए तभी समाधान मिलेगा | ह हा किया 


नाना पुराण 
य है। हमारे 
हकर हमसे अलग 
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गोस्वामी तुलब्सीदास siz हशिजन 


Slo मगवती प्रसाद सिह 
छाए 
गोस्वामी तुलसीदास के प्रति भारतीय लोक-हृदय में जो सम्मान है, वह कदाचित्‌ | 
ही किसी देश में किसी कवि को प्राप्त हो। गत चार शताब्दियों से उत्तरी 
भारत की आध्यात्मिक विचारधारा के स्वरूप-निर्माण में रामचरित मानस और ` 
विनय पत्रिका का विशेष हाथ रहा है। समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी सामथ्ये के 
अनुरूप तुलसी साहित्य की अर्चना में भाव-पुष्प अपित कर FATA हुआ है। 
इधर स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ सामाजिक एवं आथिक क्रांतियों ने राष्ट्रीय 
जीवन में एक अजीब उथल-पुथल पैदा कर दी है । राजनीतिक क्षेत्र में पनपे हुए 
कुछ विदेशी 'वादों' ने परंपरागत सामाजिक मान्यताओं को ध्वस्त करने के साथ 
ही हमारे साहित्यिक दृष्टिकोण में भी आमूल परिवतंन किया है। तुलसी का 
प्रतिभा-दीप इस प्रबल झंझावात में भी अखंड जलता रहा । बदले हुए साहित्यिक 
वातावरण में भी उनकी लोकभावना तथा काव्यधारा के अतल गांभीर्य को प्रशंसा 
हुई। राजनीति के क्षेत्र में युगपुरुष गांधी ने उनके द्वारा चित्रित रामराज्य के ` 
आदर्शं को अपनाया और जीवमात्र के शोक-संताप को दूर करने वाली अकेली 
महोषधि राम नाम स्वीकार किया। इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में रामभक्त तुलसी 
की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लोकप्रियता कुछ संकुचित राजनीतिक दृष्टिकोण वाले 
व्यक्तियों को खली । फलतः तुलसी ओर राम की जन्मभूमि होने का गौरव रखने 
वाले प्रदेश की विधान सभा में रामचरित मानस के कुछ आपत्तिजनक कहे जाने 
वाले अंशो को काटकर उक्त भावता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य ने 
संतोष की सांस ली | हमारी यह धारणा है कि ऐसे कृत्यों के मूल में राजनीतिक 
स्वार्थो के साथ ही कुछ भ्रांतियां भी होती हैं जो परिस्थिति एवं जीवन-द्शेत की 
अनभिज्ञता के कारण अव्यवस्थित मस्तिष्क में घर कर लेती हूं ओर अनर्थ चितन 
से सिचित होती रहती हैं। गोस्वामी तुलसीदास पर हरिजन-द्वेष का जो कलंक : 
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* दृष्टि में संश्रान्त कुलाभिमानी 


` दृष्टान्त प्रस्तुत किये $— 


` प्रतिपादित करने का रहस्य तुलसी के भक्ति 


` वाले चाहें तो अपना दृष्टिकोण उनकी मिम्नां 
- सकते हैं-- ९ 


दव की उप 
हरिजनों के प्रति तुलसी के भाव क्या थे? ऊंच-नीच की उनकी परिभाषा 
क्या थी ? ओर इसके निर्णय का उनका मानदंड क्या था ? उस महाकवि ने अपनी 


itized e canen Gyaan Kosha 
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` कृतियों में स्पष्ट विचार व्यक्त किये हैं। स्वानुभूतिनिरूपक रचनाओं-- विनय- 


पत्रिका, वैराग्य संदीपनी और दोहावली में एतद्विषयक sux सामग्री है। 
रामचरित मानस में भी ऐसे प्रसंगो की कमी नहीं है, जिनसे उनके उदार सामाजिक 
दृष्टिकोण का पता चलता है । 

तुलसी साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि उनकी समस्त सामाजिक 
मान्यताएं भक्ति सिद्धांत से संचालित होती हैं । उनके सारे नाते राम के संबंध से 


` निर्णीत होते हैं। देहाभिमान शून्य साधक का कोई शरीर संबंधी नहीं होता | 


आत्मसंबंधी ही उसके सच्चे नातेदार E— 
नातो सवे राम के मनियत, gga सुसेव्य जहां लौं। 
अंजन कहा आंखि जो फूटे, बहुतक कहाँ कहां wil 
सोई हे सव भांति परमहित, qur प्रान ते प्यारो। 
जासों होइ सनेह रामपद, एतो मतो हमारो । 
उनके इष्टदेव का भी यही सिद्धांत है। नीच से नीच जाति का भक्त उनकी 
अभक्त से अच्छा है । अतएव वही उनका स्वजन 


कह रघुपति सुनु भामिनि वाता । मानौं एक भगति कर नाता ।। 
जाति पांति कुल धर्म बड़ाई । धन वल परिजन 
भगतिहीन नर सोहइ कैसा । बिनु जल बारिद 
स्वपच सवर खस जमन जड़, 

राम कहत पावन परम, 

गोस्वामी जी ने रामभक्तो की गोरवपूर्ण 


गुन चतुराई ।। 
ED देखिय जैसा ॥ 
पावर कोल किरात | 
होत भुवन विख्यात ।। 


परम्परा से इस मत के समर्थन में अनेक 


कोन धों सोमजागी अजामिल अधम, कौन गजराज धो बाजपेयी 
गज धौं कौन दिछित जाके सुमिरत, लै x 


थ्यो न सुनाम वाहून ये 
पंक्तिपावन वाजपेयियों और दीक्षितो से पणुयोनि में a um | 
F जे mh 


! श्रेष्ठता, 
Gals का मर्म समझने से ही 
< $ विरुद्ध नारा बुलन्द करने 
केत पंक्तियों के अंजन से दर कर 

hi 


खुलता है । गोस्वामी जी के तथाकथित 'बराह्मणव 


तुलसी भगत सुपच भलो, जपै = 
ऊंचो कुल केहि काम को, जहां न हरि को EB 
: m 
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जदपि साधु सबहीं विधि हीना । तदपि राम ताके न कुलीना l 


ag दिन रैन नाम उच्चर | यह नित मान अगिनि में जरे ।। 
इतना ही नहीं, नीच कहे जाने वाले वर्ग को ही तुलसी ने समाज का सदृवृत्ति : 
संपन्न पोषक अग माना है। उनकी दृष्टि में उच्च वर्ग अनेक विषाक्त प्रवृत्तियों ` 
का आश्रय तथा प्रसारक होने से अपेक्षाकृत हेय है-- 
अति ऊचे भूधरन पर भुजगन को अस्थान। 
तुलसी अति नीचे सुखद अन्न ऊख ओ WD 
सारांश ag कि वैष्णव धर्म की परंपरागत मान्यता के अनुसार तुलसी मत में 
जिस किसी शरीर से रामभवित की साधना हो, वही पूज्य है। जातिभेद को : 
भावना का इस क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है । सेवाभाव के लिए तो कुलाभिमान 
शुच्य निम्न वर्ग का ही जीवन स्पृहणीय है-- 
जेहि शरीर रति राम सों सोइ आदरें सुजान। 
रुद्र देहि तजि नेह बस बानर भे guam 
गोस्वामी जी ने अपनी इस जीवनव्यापिनी अनुभुति को सिद्धांत क्षेत्र तक ही 
सीमित नहीं रखा । उनके प्रसिद्ध जीवनी-लेखक, शिष्य और सहचर बावा 
बेनीमाधव दास ने एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जिससे यह विदित होता है 
कि उन्होंने उसे व्यावहारिक रूप भी दिया arg 'गोसाई चरित' का 'सुपच 
प्रसंग” तुलसी की हरिजनप्रियता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हे । कथा संक्षेप में इस 
प्रकार d— 
तुलसीदास जी काशी में अस्सीघाट पर निवास करते थे। एक दिन गंगा- 
स्नान करके अपने आश्रम को लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक भंगी मिला। 
वह झाऊ का झाडू लिये हुए था। गोस्वामी जी से परिचित न होने के कारण 
वह उन्हें देखकर मागे से हटा नहीं, बगल से ही निकल गया। कुछ आगे बढ़ने 
पर किसी व्यक्ति द्वारा जब यह ज्ञात हुआ कि वे गोस्वामी तुलसीदास हैं तो 
उसने तत्काल लौटकर भशिष्टता के लिए क्षमा-याचना को । उसने निवेदन किया 
कि मैं काशी के लिए एक नवागंतुक व्यक्ति हूं इसलिए श्रीचरणों को पहचान नहीं 
सका, मेरी जन्मभूमि अयोध्या है। गोस्वामी जी के कानों में जैसे ही अयोध्या 
शब्द पड़ा, प्रेमातिरेक से विह्वल हो उन्होंने उस स्वपच को अपने हृदय से m 
लिया | बेनीमाधव दास ने इस स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है -- 
गद्गद बानी शिथिल तन व्याकुल प्रेम अधीर! 
पूछत भाव न बचन तेहि पुनि पुनि पुलक TUT I 
पुनि पुनि पुलक सरीर धीरनिधि धीरज त्याग्यो। 
उत्कंठित चष नीरनाथ पद प्रेमनुराग्यो dH 
प्रेमहि रह्यो समाइ बिसरिजनु गो आपन Wege 
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तेहि मिलि कंठ लगाइ भले। पुनि हाथ गहे संग लै जो चले ॥ 


*स्वपच से ही उन्हें ज्ञात हुआ कि क्रणभार से ग्रस्त होने के कारण उसे अयोध्या 
“छोड़कर जीविका की खोज में काशी आना पड़ा है । गोस्वामी जी ने उसे SUELE 


तथा जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त द्रव्य देकर पुनः अयोध्या भेज दिया। ag 


“प्रसन्न हो अपनी जन्मभूमि को लोट आया | 


गुरु के इस अलौकिक आचरण पर मुग्ध होकर बेनीमाधवदास कहते $— 

ऐसे प्रम की वलि जाऊं। 

भये विकल विदेह सुनर्ताह गांव ही को नाऊं। 
लाज धरम उपासना नित कर्म ही दियो बाउ। 
हूँ सिथिल लोचन सजल अति प्रेम तन पुलकाउ । 
करि पुनीत भसनान ठाकुर पूजिबे को भाउ। 
त्यागि सो अनुराग पूजे सुपच ही के पाउं॥ 
'दास' कल्मष ग्रसित जोई ते कतहुं नहि ठाउं। 
याते अब निज सरन दीजे चरन सहज सुभाउ॥ 

. रामप्रुजाको छोड़कर 'सुपच' के चरणों की वन्दना करने वाले इस तुलसी 
“को ee वे ही कह 2 है जिनके लोकेषणाग्रस्त मानस में राम और 
“तुलसी एक रूढिग्रस्त सामंत परा के 3 हैं 
E संस्कृति के आदर्श = cn y SRM ET du a 

imde IS का प्रकृत चित्र उनकी आंखों से 
ओझल ही रहेगा | 

रामचरित मानस में श्रीसंप्रदाय की वर्णाश्रम सबंधी मान्यताओं से प्रेरित 


"होकर, गोस्वामी जी ने शूद्र वर्ग के विषय में जो विचार व्यक्त तिर A 
“लिए तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था ओर प्रवर य ह्‌, उसके 


स्चताओ में तुलसी के सामाजिक 


d है। खेद की बात है कि तुलसी 
RA भाव म उस य॒ग प्रवर 
“महिमा मृगी” अपने कहे जाने वाले लोगों के पुग Nada महापुरुष की 


ही वच्च T 
ही वचन- 
रही है । Tami का शिकार बन 
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भाश्तीय भाषाओं के कुछ प्रमुख श्रीशन-कथाकाए 


रामलाल 

oo 

भगवान्‌ श्रीराम अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं ओर उनकी कथाओं का 

विस्तार भी असीम है -- 

राम अनंत-अनंत गुन अमित कथा बिस्तार । (मानस 1/33) 

सरस्वती, शेष, शिव, ब्रह्मा, वेद--ये सब पार न पाकर 'नेति-नेति'--'ऐसा 

aay 'ऐसा नहीं' कहते हुए भगवान्‌ श्रीराम का गुणगान किया करते हैं । यद्यपि 

प्रभु श्रीरामचन्द्र को प्रभुता को सब अकथनीय ही मानते हैं, तथापि भक्त कवियों ने 

उसका वर्णन किया है । इसमें उनका उद्देश्य यही रहा है कि भगवान्‌ कों महिमा 

का पूरा वर्णन जब सम्भव नहीं है, तव जितना हो सके उतना ही कल्याणकारी हैं 

और उसको अपनी वाणी का विषय बनाकर जीवन को सफल बनाया जाय। 

अतएव भक्त कवियों ने--जिससे जितना बन पड़ा है, उतना उसका गान अवश्य 

किया है। नीचे हम ऐसे ही महाभाग्यशाली कुछ भक्त कवियों का पावन स्मरण 

करते हैं, जिन्होंने भगवान्‌ श्रीराम के स्वरूप, महिमा, प्रभाव, गुण, चरित आदि 

का वर्णन कर अपनी वाणी को सार्थक किया है तथा जगत्‌ के जीवों को भवसागर 
से पार होने का सहज साधन प्रदान किया है-- 

जग मंगल गुनग्राम राम के । दाति मुकुति धन धरम धाम के I 
(मानस 1/31/1) 


आदि कवि वाल्मीकि 


काव्य-चिन्तन सावेभौम, सनातन, अनादि भौर अनन्त सा हित्य-तत्त्व हैँ | अरुणोदय 
का पहला स्थान Hele वाल्मीकि का मानस-लोक है । ब्रह्मज्ञानी महषि के कण्ठ 
देश से काव्य का दिव्य आलोकमय कल्पवृक्ष रामायण के रूप में अपने पूणं स्वरूप 
में प्रकट हो गया | भगवान्‌ राम ने रावण का नाश कर रंघुवंश को महिमा का 
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विस्तार किया। भगुवश वाल्मीकि d क यश का काव्य रूप में वर्णन 


किया--- 
रावणान्तकरो राजा रघूणां imaga: | 
वाल्मीकिस्तस्य चरितं चक्रे भागंवसत्तमः॥। 
(मत्स्यपुराण 12/ 50) 
aaia वाल्मीकिरचित रामायण निस्संदेह आदि काव्य है । यह सम्पूर्ण वेदों 
की सम्मति के अनुकूल है । इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है । यह 
पुण्यमय काव्य सम्पूर्ण दुःखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यो और यज्ञों का फल 
देने वाला है-- 


रामायणमादिकाव्यं सवंवेदार्थसम्भवम्‌ | 
aani पुण्यं सवंदुःखनि दलम्‌ ॥ 
समस्त पुण्यफलदं सवंयज्ञफल प्रदम्‌ ॥ 


. ; (स्कन्द qo, उत्तर०, TAT माहात्म्य 5/6 1-62) 
हाप बाल्मीकि ने स्वरचित रामायण के चौबीस हजार श्लोकों के पांच सो 
सगां से युक्त सात काण्डो में रघुवरचरित का वर्णन किया। इस आदि काव्य में 
वणित रामचरित्र धर्म, अर्थ, क क्ष-चारों पुरुषाथो को देने द 
अर्थ, काम ओर मोक्ष “चारा पुरुषार्थो को देने वाला है-- 
चतुवगप्रद नित्यं चरितं राघवस्य g! 


(वाल्मीकि०, उत्तर०, 111/23) 


महषि वाल्मीकि ने स्वरचित रामायण में भगवान्‌ विष्णु के राम रूप में 


प्राकट्य का विस्तार कर उनकी सम्पूण भगवत्ता--महत्ता का चित्रण किया &i 
विश्वामित्र ने दशरथजी से राम की भगवत्ता के बखान में cg रा पराक्रम 
राम क्या हँ--यह मैं जानता हूं, ब सिष्ठजी तथा अन्य तपस्वी aan ae 
हें वेदि महात्मानं रामं सत्यपरा न 
^ Sd ER ATTRA | 
वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपि स्थिताः 1) 
(वाल्मीकि०, बाल०, 19/14-15) 


तीनों लोको के स्वामी 

सामने नहीं ठह्र सकते | चार मुखवाले स्वयम्भ ह्मा, तीन ने f 

रुद्र और देवताओं के स्वामी इन्द्र समराज्धण में उनका ^ त्रवाले त्रपुरनाशक 

वाल्मीकिजी ने हनुमान्‌जी से भगवान्‌ राम के सम्बन्ध र मना नहीँ कर सकते । 
सर्वाल्लोकान्‌ giga सभूतान्‌ सचराच 
पुनरेव तथा ae शक्तो रा; NGU 


¬ I E 
“महायशस्वी श्री रामचन्द्र चराचर ( कि०, सुन्दर 
प्राणियों af: 51/39) 
RT सारे लोको 5 
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करके फिर उनका नये सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं 


श्रीराम की भगेवत्ता का कितना समीचीन प्रतिपादन किया है मर्हाष 
वाल्मीकि ने । भगवान्‌ राम के स्वरूप निरूपण और तात्त्विक चिन्तन की भूमि पर 
श्रीवाल्मीकि ने ब्रह्माजी की विज्ञप्ति प्रस्तुत की है-- हे राम! वेद आपके संस्कार 
हैं। आपके बिना इस जगत्‌ का अस्तित्व ही नहीं है । सारा विश्व आपका शरीर 
है, पृथ्वी आपकी स्थिरता हे UU 
संस्कारास्त्वभवन्‌ वेदा नेतदस्ति स्वया विना। 
जगत्‌ सर्व शरीरं ते åf ते वसुधातलम्‌ ।। 
(वाल्मीकि०, aZe, 117/25) 
महषि वाल्मीकि का कथन है कि राम साक्षात्‌ सनातन विष्णु हैं। परम 
प्रचण्ड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर वे मनुष्य 
लोक में अवतरित हुए हैं-- 
स॒ हि देवेरुदीर्णस्य रावणस्य वधाथिभिः। 
अथितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः॥ 
(वाल्मीकि०, अयो० 1/7) 
वाल्मीकिजी ने श्रीराम की अभिन्ना शक्ति भगवती सीता को महत्ता हनुमान्‌ 
जी के द्वारा व्यक्त करायी है । हनुमानजी ने रावण से कहा-- 
यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते गृहे । 
कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलंकाविनाशिनीम्‌ ।। 
(बाल्मी कि०, सुन्दर० 51/34) 
“जिनको तुम सीता के.नाम से जानते हो ओर जो इस समय तुम्हारे अन्तःपुर में 
हैं, उन्हें सम्पूण लका को नष्ट कर देने वाली कालरात्रि ही समझो। 
महष वाल्मीकि ने अपने रामायण काव्य में आदर्श राज्य--राम राज्य की 
झांकी चित्रित की है । “राम के राज्य में लोग धर्मपरायण थे। उनके शासन काल 
में प्रजा वर्ग के भीतर क्रेवल राम-राम की चर्चा होती थी। सारा जगत्‌ श्रीराममय 
हो रहा था ।” 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्‌ कथा। 
रामभूतं जगदभूद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ 
(वाल्मीकि ०, युद्ध» 128/102) 
agfa वाल्मीकि की काव्य भारती धन्य है। उनके रामायण काव्य का गान 
भारतीय ही नहीं, विश्व-वाइःमय का अमिट सौभाग्य है । 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । 
तावद्‌ रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति॥ 
थु (वही, 1/2/36-37) 
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ब्रह्माजी ने वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया था कि इस पृथ्वी पर जब तक नदी 


और पहाड़ रहेंगे, तव तक संसार में रामायण का प्रचार होता रहेगा | 


महर्षि व्यास 
मर्हाष व्यास भगवल्लीला-चिन्तन के अप्रतिम तथा परम मर्मज्ञ आचार्य थे । उन्होंने 
अपने ब्रह्मज्ञान के मन्दराचल से अध्यात्म-सागर का मन्थन कर भगवद्रसामृत की 
प्राप्ति ही नहीं की, असंख्य प्राणियों में उसका निष्पक्ष-निःस्वार्थ वितरण भी 
किया । व्यासदेव के चरण देश में परम भागवत शुकदेवजी ने जो श्रद्धांजलि समपित 
की है, उससे उनकै गौरव का पता चलता है | शुकदेवजी की विज्ञप्ति है -- 
नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे। 
पपुर्ज्ञानमयं सोम्या यन्मुखारतुरुहासवम्‌ ।। 
R a (श्रीमद्भागवत 2/4/24) 
: SIGS लिक मुख कमल से मकरन्द के समान झरती हुई ज्ञानमथी 
RE c तती px Er भगवान्‌ व्यासके चरणों ai 
अमिट भागवती कीति का प्रतीक है। हि उनित उनको 
मर्हाष व्यास का प्राकट्य सत्यवती नाम की वसुक 
एक द्वीप में हुआ था । उनका वर्ण कृष्ण था और वे ह्वीप में 
उनका नाम कृष्ण द्वेपायन' प्रसिद्ध हो गया । वे महषि प 
चेदों का विभाग किया, पुराणों ओर महाः 
डी देन है। 
agfa व्यासरचित प्रायः सभी पराणो में 
का चिन्तन कहीं संक्षिप्त और कहीं MINI को लीला और द्या 
वनपवं में भी भगवान्‌ राम का चरित संक्षिप्त रूप होता हे। महाभारत के 
महृषि वाल्मीकि के बाद भगवान्‌ राम के कथाकार रूप में ET द्वारा वणित है । 
सर्वोपरि स्थान प्राप्त है । अग्नि पुराण में cs DN व्यासदेव को ही 
श्रारामावतार के वर्णन के प्रसङ्ग में उन्होंने सात काण्डों Ñ a a 
By क्था का सक्षिप्त रूप निरूपति किया T sip q SE श्रीरामायण 
अध्याय में परम a तथा लोकविश्रुत विष्णु स्वरूप र के quid के इक्की सवें 
बड़ा ही युक्तियुक्त वर्णन किया है महि व्यास ने | = asi 
आदि में भी राम सम्वन्धी साहित्य उपलब्ध होता है। TUT तथा स्कन्ध पुराण 
श्रीमद्भगवतपुराण के नवें स्कन्ध के दसवें और ताक 
अत्यन्त प्रेरणाप्रद रूप में भगवान्‌ राम के पवित्र चरित्र औ यों में उन्होंने 
किया है | व्यासदेव ने शुकदेवजी द्वारा राजा परीक्षित के S x का चिन्तन 
है aaa हु-_ 


न्या से यमुनामध्यवर्ती 
उत्पन्न हुए थे, इसलिए 
राशर के पुत्र थे । उन्होंने 
ळा = E 

राभारतको रचना की । agga उनकी 
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तस्यापि भगवानेष साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो हरिः। 
अंशांशेन चतुर्धांगात्‌ पुत्रत्वं प्राथितः सुरे: ॥ 
रामलक्ष्मणभरतशत्रृघ्ना इति संज्ञया ॥ 
(श्रीमद्‌ ० 9/10/2) 
“देवताओं की प्रार्थना से साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीहरि ही अपने 
अंशांश से चार रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए । उनके नाम थे--राम, 
लक्ष्मण, भरत और शत्रुध्न ।” श्री राम को भगवत्ता के बखान में मर्हाष व्यासकृत 
भागवतपुराण में श्रीशुकदेवजी की संस्तुति है- 
नेदं यशो रघुपतेः सुरयाञजयाऽऽत्त- 
लीलातनोरधिकसाम्यविमुक्तधाम्नः । 
रक्षोवधो जलधिबन्धनमस्नपूगँः 
fs तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः॥ 
यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि 
गायन्त्यघघ्नमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम्‌ । 
a नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट 
पादाम्बुजं रघुर्पात शरणं प्रपद्ये ।। 
(श्रीमद्‌ २ 9/11/20-21) 
“भगवान्‌ राम के समान कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कंसे 
सकता है । उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीलाविग्रह धारण किया था। 
ऐसी स्थिति में रघुवंश-शिरोमणि भगवान्‌ राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की 
बात नहीं है कि उन्होंने भस्त्र-शस्त्रों से राक्षसों का वध कर डाला अथवा समुद्र 
पर पुल बांध दिया । शत्रुओं का अन्त करने के लिए उन्हें बंदरों की सहायता की 
अपेक्षा थी क्या ? यह उनकी लीला ही है । भगवान्‌ राम का निर्मल यश समस्त 
पापों को नष्ट कर देने वाला है। वह इतना फेल गया है कि दिग्गजों का श्यामल 
शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है । बड़े-बड़े ऋषि-महाष राजाओं की 
सभा में उसका गान करते रहते Gg स्वगं के देवता ओर पृथ्वी के नरपति अपने 
कमनीय किरीटों से उनके चरणकमल का सेवन करते हैं। मैं उन्हीं रघुवंशशिरो- 
मणि भगवान्‌ रामचन्द्र की शरण ग्रहण करता हूं । 
महाष व्यास ने देवी भागवत के तीसरे स्कन्ध के 28वें से 30वें अध्यायों में 
श्रीराम के चरित्रका बड़ी श्रद्धा और भक्ति से चित्रण किया है । व्यासदेव ने 
जानकीजी के रावण द्वारा हरे जाने के शोक से संतप्त भगवान्‌ के प्रति लक्ष्मणजी 
की आश्वासतपरक उक्ति में अपने हृदय की निमेल दृष्टि से श्रीराम का भक्ति- 
पूर्वक गुणानुवाद कर उनकी भगवत्ता का--सवज्ञता का चित्रण किया है- 
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सर्वज्ञोसि महाभाग समर्थोऽसि जगत्पते । 
कि प्राकृत इवात्यथ कुरुषे शोकमात्मनि ॥। 
(श्रीदेवीभा० 3/29/54) 
हेष व्यास द्वारा शब्दांकित भगवान्‌ राम के लीलाचरित के चिन्तन से मन 
पवित्र होता है, हृदय में भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा-भकित का अक्षय साम्राज्य स्थापित 
हो जाता है । उनकी कीति अमिट | 


कालिदास 


महाकवि कालिदास ने भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग में ईसवी सन्‌ की पहली 
से चोथी शती के मध्यकाल में जन्म लेकर भारतीय संस्कृति ओर साहित्य की 
समुद्धि-वृद्धि में जो योगदान दिया है, वह सवंथा मौलिक भोर अप्रतिम है। उनका 
साहित्य आदि कवि वाल्मीकि और Hale व्यास की काव्थका 


6 रिता से सर्वथा ag- 
प्राणित है 


` ॥ उनके Ta मम को समझना आसान बात नहीं है। कालिदास की. 
रचनाओं के सफल व्याख्याकार महामति मल्लिनाथ का कथन है-- 
तालि mud 
i लिदास रा सारं कालिदास: सरस्वती ।. 
HEIS: न्ये 
deu = ay साक्षाद्‌ agate तु मादृशाः 1 
का सिको वाणी क सार को केवल तीन ने ही समझा है । वे हैं- ब्रह्मा, 
र्‌ x मेरे 
(स्वत : र्‌ स्वयं कालिदास । मेरे समान अल्प जानकारी वाले उनकी वाणी के 
ममं को नहीं समझ सकते |” 
“महाकाव्य में--राम रूप में हो 
US प में प्रकट होकर 
दि ee Ge ER (य चिम का नित 
os LET है। रघुवंश महाकाव्य के आरम्भ में उन्होंने 
D c ने पर्व > à 
श्री p T जार SEPT gaai रामचरित के गायको का पतिआभार प्रकट zd 
e cc 5 7 र्‌ प्रक i 
A E ME. fa) 
किय न मूर्यवश पर सुन्दर काव्य लिखकर वाणी का Y zm 
उस दरवाजे के मागं से उसमे प्रवे के ॥ ks pio 
= सर ue pA AAN कर उक्त वंश का वर्णन करना भे ae a iJ 
एर सरल हो गया है, जिस तरह हीरेको कनी Ses DAN मेरे लिए उर्स 
होता है। TH डोरा पिरोना सरल 
अथवा कृतवाग्द्वारे वंशे 


ऽस्मिन्‌ 
मणो वच्त्रसमुत्कीणें सूत्रस्येवा 


O पुवमुरिभि: 
वास्ति म HEN 


म गतिः| 

महाकवि कालिदास ने नवजात शिशु रूप में भगवान (रघुवंश 1/4) 
सुन्दर और अनुपम झांकी प्रस्तुत की है, जो समग्र Es on i की एक अत्यन्त 
तक स्वृद्दा की वस्तु वनी रहेगी । बालक राम के सौन्दर्य R क लिए चिरकालः 
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कहते हैं क 'गभम चालकका जन्म देने के पारणामस्वरूप दुबला हुई अम्वा 


कौशल्या नन्‍हें-से राम को लिए हुए पलंग पर लेटी हुई ऐसी सुन्दर जान पड़ती 
थीं, मानो शरद ऋतु में पतली धारा वाली गङ्गाजी के तट पर किसी के द्वारा 
नीला कमल पूजा की सामग्री के रूप में रख दिया गया हो। 
शय्यागतेन रामेण माता शातोदरी बभौ। 
शैकताम्भोजबलिना जाह्नवीव MFN I 
(रघुबंश 10/69) 
कालिदास ने भगवान्‌ राम द्वारा रावण-वध के उपरान्त भयोध्या लौटने पर 
केयी के प्रति अत्यन्त मौलिक ढंग से आश्वासन के वचन कहलाकर माता ककया 
के स्वाभिमान की जो रक्षा की है, वह रामपरक साहित्य को रघुवंश महाकाव्य क 
रचयिता की अलौकिक देन है । माता कैकेयी उदास बैठी थीं। राम ने हाथ जोडकर 
कहा--''मां ! आपके ही पुण्य-प्रताप से हमारे पिताजी उस सत्य से नहीं डिगे 
जिससे स्वर्ग मिलता है । यदि आप उनसे वरदान न मांगतीं तो उन्होंने आपको 
वरदान देने की जो प्रतिज्ञा की थी, वह झूठी हो जाती ओर वे स्वगं-प्राप्ति से 
बंचित हो जाते ।” यह सुनकर केकेयी के मन में जो आत्मग्लानि थी कि “राम मेरे 
लिए न जाने क्या सोचते होंगे ओर मैं किस तरह उन्हें मुख दिखाऊंगी', वह नप्ट 
हो गयी | 
कृताञ्जलिस्तत्र यदम्ब सत्या- 
न्नाभ्रश्यत स्वगेफलाद्‌ गुरुने । 
तच्चिन्त्यमानं सुकृतं तवेति 
जहार लज्जां भरतस्य सातुः॥ 
(रघुवंश 14/16) 
श्री राम रूप में अवतरित भगवान्‌ विष्णु की श्रेयस्कर काये-पूति के चित्रण 
में कबि कालिदास की मंगलमयी उक्ति है 
fade दशमुखशिरश्छेदकायं सुराणां 
बिष्ववसेनः स्वतनुमविशत्‌ सरवेलोकप्र तिष्ठाम्‌ 1 
लंकानाथं पवनतनयं चोभयं स्थापयित्वा 
की तिस्तम्भद्दयमिव गिरौ दक्षिणे चोत्तरे च॥ 
(रघुवंश 15/103) 
विष्ण भगवान ने इस प्रकार रावण का वध करके देवताओं का कार्य पूरा 
किया। उतर गिरि, हिमालय पर हनुमानजी को तथा दक्षिण गिरि चित्रकूट पर 
बिभीषण को अपने दो की तिस्तम्भों के रूप में स्थापित कर, भगवान्‌ तीनों लोकों 
को धारण करनेवाले अपने विराट शरीर में लीन हो गए 1” महाकवि कालिदास 
का रघुवंश श्रीराम का कीति-वाङ्मय है | 
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महाकवि भवभूति का अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रंथ है--'उत्त रामचरित? नाटक, जिसमें 
श्रीराम के उत्तर रामचरित रावण के आवास में निवास के परिणामस्वरूप सीता 
से सम्बन्धित जनापदाद से आशंकित राम के सीता-परित्याग रूप कठोर तथा 
अत्यन्त करुण आचरण का मामिक चित्रण किया गया है। इसमें साक्षात्‌ करुण 
रस ने ही राम के उत्तर चरित के रूप में आत्माभिव्यक्ति की है। दक्षिण भारत 
के विदर्भ प्रदेश के पद्मपुर नगर में कश्यपगोत्रीय भट्टगोपाल के आत्मज नीलकण्ठ 
की पत्नी जातूकणों से विक्रमीय संवत्‌ की आठवीं शती में महाकवि भवभूति का 
जन्म हुआ था। बे कान्यकुब्जेशवर यशोवर्मा की राजसभा के पण्डित पद पर 
प्रतिष्ठित थे । उन्होंने मालतीमाधव, महावीर चरित ओर उत्तर रामचरित- ग्रंथों 
का प्रणयन किया । 'महावीर चरित' के सात अंकों में श्रीराम-सीता के विवाह से 
श्रीराम के राज्याभिषेक की कथा का वर्णन उपलब्ध होता है। उनके 'उत्तर- 
रामचरित में भगवती सीता के प्रति भगवान्‌ राम के अनिवंचनीय प्रेम, प्रजा 
रंजन-व्रत की पराकाष्ठा आदि का बड़ा गम्भीर ओर मर्मस्पर्शी वर्णन मिलता है। 
'उत्तररामचरित' नाटक के प्रथम अंक के भारम्भ में ही राम के विनम्र 
स्वभाव का कवि ने बड़ा मामिक विवेचन उन्हीं की उक्ति में किया है। कंचुकी ते 
प्रवेश कर पहले श्रीराम को “रामभद्र' कहकर तथा तत्पश्चात ही 'महाराज' रूप 
E BRUT SRT ast से कहा "X पिता के परिजनगण मेरे 
क आप ae जिस लप 
में सम्बोधित करत हैं, उसी रूप में बोला कोजिए।” E 
“रामः--(सस्मितम) आये ! ननु रामभद्र | 
तातपरिजनस्य । तद्‌ यथाभ्यस्तमभिधीयताम ।” 
श्रीराम की कुलगुरु वसिष्ठ के प्रति 5 
निवेदित वाक्यों तमी m un M mes “ab 
वसिष्ठ का जब यह संदेश सुनाया कि 'आप तरुण ह E ise 2 
ही अनुरंजन करना चाहिए; क्योंकि यश ही आप = ra E नया है, प्रजा का 
कहा कि “प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए चाहे मुझे स्वजनो न है, तब gia 
दया के बदले कठोरता अथवा निष्ठ्रता को अपनाना पड़े का स्नेह छोड़ना पड़े, 
करना पड़े तथा इन सबसे भी अधिक प्रियतम ' भपने सुख का त्याग 
तो मुझे इन सबका त्याग करने में तनिक भी व्यथा नहीं an का साथ छोड़ना पडे 
स्नेहं दयां च Wei च af 


इत्येव मां प्रत्युपचारः शोभते 
(उत्तररामचरित, ao 1) 


उत्तररामचरित ] ] l 2) 
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जव दुर्मुख के मुखे Braiena pan Gena ARP A aur किया, तव 
उनका हृदय असह्य वेदना से परिपूर्ण हो उठा । उन्होंने कहा--“हाय ! इस समय 
जीवलोक अस्त-व्यस्त हो उठा है। (राम के) मेरे जीवन-धारण के प्रयोजन का 
अन्त हो चला है। इस समय यह जगत्‌ जीणं ओर शून्य अरण्य-सा दीख पड़ता है । 
संसार निस्संदेह असार है । शरीर ही क्लेशकर है । मैं तो आश्रयहीन हो गया ral 
क्या करू, कहाँ जाऊं? ऐसा तो नहीं है कि केवल दुःख को ही सहने के लिए 
विधाता ने राम (मुझ) को प्राण अपित किया था । मेरा प्राण वज्र कील की तरह 
मुझमें स्थिर होकर मेरा हृदय विदीर्ण कर रहा है ।'' 

“aca, हन्त ! सम्प्रति विपर्यस्तो जीवलोकः | अद्यावसितं जीवितप्रयोजनं 
रामस्य। शुन्यमधुना जीर्णारण्यं जगत्‌ । असार: संसारः, कष्टप्रायं शरीरम्‌ । 
अशरणोऽस्मि। कि करोमि ? का गति: ? 

दुःखसंवेदनायंब रामे च॑तन्यमागतम्‌ | 
मर्मोपघातिभिः प्राणेवंज्नकीलायितं हृदि t 
(उत्तररामचरित 1/47) 

'उत्तररामचरित' नाटक के अन्त में भगवान्‌ राम की मंगलमयी वाणी में 
ध्वनित होता है महाकवि भवभूति का रामायणी कथा में अनुराग । महाषि 
वाल्मीकि के यह पूछने पर कि 'आपका क्या कार्य करूँ, भगवान्‌ राम ने उनकी 
रामायणवार्ता की महत्ता प्रकट करते हुए निवेदन किया-- 

पाप्मभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा 
मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च! 
तामेतां परिभावयन्त्वभिनयेविन्यस्तरूपां बुधाः 
शब्दब्रह्मविदः कविः परिणतप्रज्ञस्य वाणीमिमाम्‌ ॥ 
(उत्तररामचरित 7/21) 
गंगा ओर जानकी की तरह मंगलविधायिनी यह मनोहर रामकथा पाप का 
नाश करके संसार के कल्याण की वृद्धि करनेवाली है। परिपवव बुद्धि तथा शब्द 
ब्रह्म तत्त्वज्ञ कवि की इस अभिनय योग्य वाणी की पण्डित जन पर्यालोचना करें।'” 


क्षेमेन्द्र 

महाकवि क्षेमेन्द्र ने ईसा की ग्यारहवी शताब्दी में कश्मीर में जन्म लिया था। 
संस्कृत-साहित्य के इतिहास में उनकी प्रसिद्ध कृति “रामायणमंजरी' को गौरवपूर्ण 
स्थान प्राप्त है। उन्होंने 1037 $e में श्री वाल्मीकि रामायण को संक्षिप्त किया 
था । 'दशावतारचरितम्‌' भी उनका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसकी रचना उन्होंने 
1066 $e में की थी। इस ग्रन्थ में भी उन्होंने लगभग तीन सौ छन्दो में रामा* 
वतार के प्रसंग में भगवान्‌ राम की कथा का वर्णन किया है| उन्होंने “रामायण- 
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मंज Digit AY SAMAN uam fo Eb KA से ली थी | उन्होने समस्त 
कवियों के उपजीव्य कवि सम्राट महषि वाल्मीकि की वन्दना करत हुए उनकी 
राममयी काव्य वाणी की संस्तुति की है-- 
नुमः सेवोपजीव्यं तं कवीनां चक्रवतिनम्‌ | 
यस्येन्दुधवलेः ऽलोकभूषिता भुवनत्रयी 1 
(रामायणमंजरी 1/4) 
अपनी 'रामायणमंजरी' रचना में क्षेमेन्द्र ने केकेयी के प्रति दशरथ द्वारा 
जो श्रीराम का गुणगान भ्रस्तुत कराया है, उसमें कवि की श्री राम-भक्ति पर 
यथेष्ट प्रकाश पड़ता है-- 
प्रियं सर्वव्यवश्थासु जीवलोकप्रकाशकम्‌ | 
त्यजामि सुकृतावाप्तं जीवितं कथमात्मजमु || 
एणाभरणमम्लानयशःपीयूषसागरम्‌ | 
परित्यवतुं न शक्तोऽस्मि रामं राजीवलोचनम्‌ 11 
(रामायणमंजरी, अयो०, वरयाचनम्‌ 736-37) 


“यह नितान्त सच है कि समस्त अवस्थाओं में प्रिय और पुण्य द्वारा प्राप्त 
तथा जीवलोक के प्रकाशक अपने जीवन (प्राण 


समस्त गुणों से विभूषित, निर्मल--नित्य 
लोचन राम का त्याग करने में मैं कदापि समर्थ नहीं gl" 


राम की ही तरह वनगमन के प्रसं ल पर बे सीताजी की भी waa 
कठ से प्रशंसा करते हुए कहते हं--“सीता को धन्य है, जो सदा राम के ही साथ 
में रहती हैं। जिस तरह सलपर में कोति रहती है और सात्त्विक स्वभाव में धति 
का निवास होता है, उसी तरह राम में सीता का निवास है।”” 1 
सीतैव धन्या रामस्य सततं पा 


2 म शवेवतिनी | 
कीतिः सत्पुरुषस्येव धृतिः सत्त्वतो यथा॥ 
Mrd : रामायणम ri 
महाकवि क्षेमेन्द्र ने सीताजी के अन्वषण में तः | a RS Pee) 
"बड़ा ही मामिक वर्णन किया है-- त्या 
रमणीविरहध्यानविधुर: पाण्डुरयति: | 
रामः पूर्ण निशाहीन: शशीव तनुतां ययो u 


रामायण म 
“श्रीसीताजी के विरह में विदग्ध श्रीराम PU E अरण्य का० 1100) 
चन्द्रमा जिस तरह क्षीण हो जाता है, ठीक उसी तरह वे X STR anfa रिक्त 
सीता का पहले-पहल दर्शन करने पर. भाग्यवान क्ष न Ng I" 
ag ही सरस काव्य-लक्षण मर्यादित उद्गार प्रकट क्यि हं Pus ने उनके प्रति 


निके कथन 
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के द्वारा क्षेमेन्द्र के galake idea BENUR ya Kala की सोन्दर्य- 
समृद्धि का परिचय मिलता है-- 


इयं श्रीः पुण्यलावण्यसुधासिन्धुसमुद्गता | 
विलासपारिजातस्य स्वसा कुसुमकोमला ॥ 
प्रांशुवंशो दिता तन्वी शुचिशीला दूकुलिनी । 
साम्राज्यविजयारम्भवेजयन्ती मनोभुव: 11 
यदि चिन्ताकुला नेयं रतिः प्रोषितभत्‌ का । 
तस्येव निश्चितं कान्ता राममानसमानसी॥ 
अस्याः कृते कीतिलता फलिता सा जटायुषः | 
साधुवादोल्लसत्सवंजनजिह्वाग्रपल्लवा Il 
इमां विना विशालाक्षीं कथं जीवति राघवः। 
नियतान्यथवाऽऽयूंषि सर्वथा न जीव्यते॥ 
(रामायण मंजरी, सुन्दर का० 148-150, 153, 159) 
“ये तो साक्षात्‌ पवित्र सोन्दयं के अमृत सागर से उत्पन्न श्रीदेवी हैं, विलास- 
पारिजात की सहोदरा कुसुम-कोमला लता हैं । ये तन्वंगी अत्यन्त गौरवशाली कुल 
की ag हैं, पवित्र आचरण वाली हैं, सुन्दर दुकूल धारण करने से ये परम शोभित 


हैं तथा कामदेव के साम्राज्य-विजय की आदि पताका हैँ । यदि ये मन्मथविरहिणी 


प्रोषित पतिका रति नहीं हैं तो निस्संदेह भगवान्‌ राम के हृदय रूपी मानसरोवर 
में बिहार करनेवाली राजहंसीरूपा उनकी पत्नी जनकनन्दिनी हैँ। इन्हीं को रक्षा 
में पक्षिराज जटायुने प्राण त्याग कर अपनी कीति सफल कर ली। लोगों की 
रसना पर इन्हीं के गुणगान का निवास है। यह समझ में नहीं आता कि इन 
भगवती सीता से विमुक्त होकर श्रीराम किस तरह जीवित हैं । आयु निश्चित है, 
इसी से जीवित di 

महाकवि ने राम-राज्य की संस्तुति में अपने उद्गार प्रकट कर उसको सुख- 


“समृद्धि के प्रति लोगों का मन आकृष्ट करते हुए कहा है-- 


नृपतिमुक्ुटरत्ने राघवे शासति क्षमां 
गुणगणपरिपूर्णः सर्वसम्पत्समृद्धः। 
समुचितनिजकर्मा धर्ममागंप्रवृत्तः 
स॒तपरिजनयुक्तः प्राज्जीवो जनोऽभूत्‌ ॥ 
(रामायणमंजरी, रामाभिषेक, उत्तर० 193) 
“राजाओं के मुकुटमणि भगवान्‌ राम के पृथ्वी पर राज्य करते समय प्रत्येक 


व्यक्ति सदगणों से यक्त था । सारी सम्पत्ति से सम्पन्न था, उचित ढंग से अपना 


काम करता था, धर्माचरण में तत्पर और सुत-परिजन आदि से संयुक्त और 


“बुद्धिमान्‌ था t 
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dez ने चद Tb RTI ण का सम्पादन किया | 
Do BO CHIR चिना SIS 


चंदबरदाई 


भारत देश की पुण्यभूमि में जन्म लेकर जिस कवि ने दशरथ नन्दन भगवान्‌ राम 
ओर नन्दनन्दन श्रीकृष्ण के चरित ओर लीला-गान से अपनी वाणी पवित्र नहीं की, 
उसको काव्यकारिता वन्ध्या स्त्री के समान निष्फल है। हिन्दी के आदि कवि 
चन्दबरदाई ने अपने प्र सिद्ध ऐतिहासिक प्रवन्ध-काव्य पृथ्वीराज रासो के द्वितीय 
समय के प्रारम्भ में भगवान्‌ के दशावतार चिन्तन प्रसंग में अपनी बुद्धिमती 
भगवद्‌ भक्तिमती सौभाग्यवती स्त्री की सत्प्रेरणा से संक्षिप्त रूप में अनेक छप्पय 
आदि छन्दों में भगवान्‌ राम भोर श्रीकृष्ण के पवित्र चरित्र-गान से अपनी preg- 
भारती को सफल किया था | वे सम्राट्‌ पृथ्वीराज के समकालीन ही नहीं, उनके 
यश के काब्यकार भी थे । वे विक्रमीय संवत्‌ की तेरहवीं शती के प्रथम से gut 
चरण तक की अवधि में उपस्थित थे। 

जब चन्द को स्त्री ने उनको भगवान्‌ के यशोवर्णन की प्रेरणा दी, तब उन्होंने 


विवशता प्रकट करते हुए कहा कि “मैं तो दिल्लीपति पृथ्वीराज के चरित्र-वर्णन 
के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूं।” स्त्री ने कहा--- 


चित्रन हारे च्यंति मन, रे चतुरंगी =n 


का चहुवान सुकित्ति कवि, मन मनुच्छि हरि लाह ॥ 


3 E x (पृथ्वीराज रासो 1/73) 
_ चतुर स्वामी ! आप मन में ईश्वर का चिन्तन कौजिए । है कवि ! 
भवाञ्चन्तन के सामने चौहान की कीसि का चिन्तन तो नितान्त महत्त्वहीन है ॥ 
मानव-शरीर पाकर मन से हरि-रस का प्राणी का e eu” 
स्त्री के समझाने का महाकवि चन्द के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा ने कहा किः 
“यदि तुम मुझसे हरिरस तत्त्व QST चाहती हो तो उस सरस वार्ता g a wa ल्ले 

श्रवण करो ।” इस तरह महाकवि चन्दवरदाई ने श्रीराम के संक्षिप्त चरि i k 
का उपक्रम अपने पृथ्वीराज रासो के द्वितीय समयके दशावता Rn Bg 

प्रस्तुत किया । महाकवि ने आरम्भ में SRI B os 
n सम्मान-स-सेव देव रजय॑ » ZETA उच्छासयं i 

कसुक्खानिदुखानि HATTA, आयास भूमीसयं 

कि ईसं न सुरेस सेस सनक, ब्रह्मान जा. 

कि रंनं छितया-छित॑ सु कमलं, बं 

“सम्मान सहित सेवा करके देवों को प्रसन्न करने itus रासो 2/2) 

के लिए बाध्य करने, सुख-दुःख, सेवा के फलस्वरूप ऊंचे ME aT 


म अथवा भूमि परः 
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सोने, शिव, इन्द्र, BigitizedrihyatilidhentareGRngott GS aam DSTI का लाभ कर 
लेने और पृथ्वी पतियों का यश-वर्णन उनको इस तरह ऋणी अथवा कृतज्ञ. 
बनाने में कोई भी विशेषता नहीं है । मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान्‌ के युगल 
चरण-कमल की वन्दना करे DU 
महाकवि चन्दबरदाई ने हिन्दी में पहले-पहल राम का यशोगान किया। यह 
हिन्दी रामकाव्य-कारिता के क्षेत्र में उनकी मौलिकता है। भगवान्‌ राम द्वारा 
आयोजित amag में श्री हनुमान्‌ की अग्रगामिता अथवा नेतृत्व के वर्णन में 
उनकी उक्ति है-- 
बंध पाज वर वीर नंखि साइर सु अष्ट कुल। 
वय तरंग तपि asa, भरे जनु अगस्ति सु अंजुल ॥। 
सिर मच्छी उच्छरी, मनौ रचि मनि घर aa | 
fig राम भर gga, किन्त मन कारन मेसं ॥ 
चक चकित नाथ दस बेद पुर छोरि देव सेवन ग्रहय। 
घर लंक सदा थप्पन सुथिर, अग्ग मग्ग हनुमंत भय d 
(पृथ्बी राज रासो 2/15) 
“अष्ट कुली पहाड़ों को डालकर सेतु वांधा गया। तरंगित समुद्र भगवान्‌ 
राम के बाण से संतप्त होकर इस तरह सूख गया, मानो अगस्त्य ऋषि ने अंजलि 
भर ली हो। हनुमान जी उछलकर मैनाक पर्वत पर चढ़ गये, उस समय एसा 
लगता था, मानो शेषनाग ने मणि को धारण कर लिया हो। उनको पीठ पर 
श्रीराम के अनेक योद्धा स्थित हो गए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होने वीर- 
वेष धारण कर लिया । चोदह भवनों के स्वामी आश्चर्यचकित हो गए | रावण 
की सेवा करनेवाले देव मक्त हो गए । लंका की भूमि पर श्रीराम का स्वामित्व 
सदा के लिए स्थापित करने के लिए हनुमान जी उस युद्ध में अग्रगामी बन गए | 
भगवान्‌ राम ने भगवती सीता की प्राप्ति के लिए राक्षसराज रावण क व 
का निश्चय किया । महाकवि का कथन है- 
जब सु राम चढि लंक, तब सु मच्छीगिर तारिय। 
जब सु राम चढ़ि लंक, तब सु पत्थर जल धारिय ॥ 
जब सु राम चढ़ि लंक, तब सु चक चक्की चाहिए | 
जब सु राम चढि लंक, तब सु लंकापुर दाहिय॥ 
जब राम चढ़े दल बंनरन, fuer राम रावन परिय। 
भिर xw मेघ राखिस रसन, सीत काम कारन RA | 
(पृथ्वी राज-रासो 2/16) 
जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की, तब मेनाक पर्वत ओर पत्थर जल | 
पर तैराये जाने लगे, (दिन में ही धूलि उड़ने से रात्रि के भ्रम में) चक्रवाक-- 
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- दम्पति एक दूसरे की अतीक करने लिंग की NIIT जाने लगी ओर स्वयं 
राम के साथ इस पृथ्वी पर रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद आदि राक्षसों का युद्ध 
. हुआ । रावण के नाश को रामजी ने सीताजी को पाने का हेतु बनाया ae इस तरह 
महाकवि चंद ने पृथ्वीराज-रासो में राम का यश fafaa faari चंद की उवित 
राम किसन कित्ती सरस, कहत लगे बहु बार। 
तुच्छ आव कवि चंद की, सिर चहुआना मार ॥ (पृथ्वीराज-रासो 2/101) 
“श्रीराम और श्रीकृष्ण की कीति बड़ी सरस है, उसे कहने में बहुत समय 
- लगेगा । मेरी आयु थोड़ी है, पृथ्वीराज का यश भी वर्णन करना है; इसलिए मैने 
“संक्षेप में ही इसका बखान किया है। 


maqa 


` श्रीगोनबुद्ध रामायण-कथा के परम रसिक और मर्मज्ञ थे। वे वूदपुर--वोथान 


नगर के आस-पास राज्य करने वाले सूर्यवंशी राजा विट्टल के पूत्र थे। वे समस्त 
पुराणों के ज्ञाता, कविसावंभोम तथा उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे । उन्होंने अपने पिता 
की प्रसन्नता के लिए उनकी आज्ञा से तेलुगु भाषा में 'रंगनाथ-रामायण' की 
1380 ई० में रचना की। इस रामायण की रचना का आधार श्रीवाल्मीकि 
: रामायण है; पर कवि ने उस समय लोगों में प्रचलित रामकथा के अनेक अंशों का 
भी इसमें मौलिक ढंग स समावेश किया है। maga ने इस रचना में वैदिक धमं 
की मर्यादा का पूर्ण निर्वाह करते हुए अवतार-पुरुष भगवान्‌ राम के लीलाचरित 
और यश का गान किया है। 'रंगनाथ-रामायण' में बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, 
अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड ओर युद्धकाण्ड--केवल छः काणण्डों में 
* ही समस्त रामचरित का कवि ने वर्णन किया है। 

'रंगनाथ-रामायण' में कवि गोनबुद्ध ने भगवान राम का प्रत्येक कथन बड़ी 
“मर्यादित वाणी में प्रस्तुत किया है। वन जाते समय चिन्तित ओर क्षुब्ध अम्बा 
-कोसल्या को उन्होंने समझाया= E 

दुरित ge बंधुर पुण्यरतुड 
भरतुदु नाकन्त भक्ति निन्नरयु | 
नीबु शोकिपकु मिक mada 
भाविप दशरथ पर्ति योप्पढ़नकु || 
asa fasas कलिसि वातपु 
नाकु सेममु गोह ननु वीड्कोलुपु। 
Bp तोड dd. कोरकु 
बनि ममुरुल वेलपुल नाथिगोलुबु T 
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“पुग्यात्मा भ रपी GREP “9१ की? BAN ON Gunn kosha: at न हों। 
स्वप्नों में भी आप महाराज दशरथ को दोषन दें । माता कैकेयी के साथ हिल-- 
मिलकर रहें | मेरे कल्याण की कामना करें ओर मुझे आज्ञा दें । आप ब्राह्मणों तथा 
देवताओं से प्रार्थना करें कि मैं सकुशल बन से लौट आऊ ।' 

श्रीरामभद्र की प्रशंसा में गोनबुद्ध ने रावण के मुख से कहलाया है-- 

नल्लवो रघुराम नयनाभिराम, विलविद्या गुरुव, वीरावतार। 

बापुरे, राम भूपाल, लोकमुल नीपाटि, विलूकाडु नेर्चते कलुंग॥ 

“हें नील - मेघश्याम, नयनाभिराम, धनुविद्या मे निपुण, वीरावतार 
राघवेन्द्र! हे राजा राम !! इस संसार में आपके समान धनुर्धर क्या कोई ओर हो 
सकता है? नही, नहीं, नहीं हो सकता ।' 

रावण ने मन्दोदरी से अपनी रामनिष्ठा व्यक्त की, उसमें उसको श्रीराम के 
प्रति महत्त्वबुद्धि का दर्शन होता है -- 

ये नेल्लमंगुल निक wage, वोनीक Adz भूमिज नीग। 

aes बलुडनै uz ma àg श्रीराम, शरमुलचे जत्तुनेति॥ 

नाकवासुलु मेच्च ना कोरुचुम्न बैकुण्ठ, मेढुरागवच्चु निच्चटिकि 1 

ललन नोवेटिक्रि? लंक येमेटिक, दल्लकोन्तु मुक्ति सत्पथमु qas I 

“अब मैं किसी भी प्रकार राघवों का वध करूंगा ही, मैं सीता को नहीं दूंगा । 
यदि इसके विपरीत मैं श्रीराम के शरों से ही मारा जाऊंगा तो मेरा चिर-अभि- 
लषित स्वर्ग मेरे पास स्वयं आ जायगा और स्वर्ग के निवासी मेरी प्रशंसा करेंगे । 
जब मैं मुक्तिपथ को प्राप्त करने जा रहा हूं, तब हे सुन्दरी ! मुझे न तुम्हारी 
आवश्यकता है और न मुझे लंका ही चाहिए t" 

'रंगनाथ-रामायण' प्रासादिक रामकाव्य है | “रंगनाथ-रामायण' के अन्त में 
गोनबुद्ध की उक्ति है कि “रसिक जनों के लिए आनन्ददायक इस आर्षं आदि- 
काव्य का जो पठन करेगा या श्रवण करेगा, उसे सामवेद आदि वेदों के आधार 
रामनामरूपी चिन्तामणि के द्वारा नव्य भोग, परोपकार-बुद्धि, उदात्त विचार, 
परिपूर्ण शक्ति, राज्य-सुख, निर्मल कीति, नित्यसुख, धर्मनिष्ठा, दानःपुण्य में 
अनुरक्ति, चिरायु, स्वास्थ्य तथा अपार ऐशवर्य प्राप्त होंगे ।'' 


शारलादास 

उत्कल प्रदेश उड़ीसा के प्रसिद्ध रामकथाकार सिद्धेश्वर परिडा ने उत्कल भाषा 
में रामायण की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि यह रचना ईसा की तेरहवींः 
शती में पूरी हुई। अनेक साहित्यकारों की धारणा है कि शारलादास ने ईसा की 
पंद्रहवीं शती में रामायण की रचना प्रस्तुत की । भगवती शारला उनकी इष्टदेवी 
थीं, इसलिए उन्होंने अपना नाम 'शारलादास” रखा था । यह रचना योगपरक db 
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Digitized By Siddhanta eGango: ki Gya an Rema 
“इसमें रामायण के प्रमुख पात्रों ओर प्रसगो को योगिक रूप प्रदान किया गया है। 


*महाकवि शारलादास ने रावण को दस अवगुण--लोभ, काम, क्रोध, मद, अहंकार, 
आत्मप्रशंसा, छल, मिथ्याभाषण, Ta ओर प्रमाद से पूर्ण लंका का राजा बताया 
है, जो भोगरूपी सागर के बीच में स्थित है। लंका के राजा रावण को आत्मारूप 
-राम ने अपने वश में कर लिया। 
शारलादास ने अयोध्या, दशरथ, सुमित्रा, केकेयी और कोशल्या तथा राम 
-का योगरूप प्रस्तुत किया । उनका कथन है-- 
अधगति नथिवा अयोध्या कटकाइ। दशइन्द्रि skaar नरपति योगाइ॥ 
इडा ये सुमइत्रा पिगला कइकइ। शुशुमणा नाडी ये कुशलाकु बोलाई N 
शुणुमणा चक्रर जात ये आत्माराम । स्थित शेषतत्त्व ये रडारु जात पुण॥ 
पिंगला अथयरु मरथ भरथरे। जात होइले चारितनय गुणंकरे i 
धर्म ये आत्माराम अर्थ मरण | शत्रु हरणे काम गुणरु पुत जात ॥ 
पृथिवी aang सर्वसहा गुणरे। लक्षण जात er विधिर aa?i 
दशइन्द्रि नगरे सरसू रसधार। क्रीडा करिले तहि परम योगेश्वर | 
“अध या ऊर्ध्वं गति को 'योगगति' कहा जाता है। इस गति के सफल होने 
“की जगह का नाम अयोध्या है। यहां दश इन्द्रियों का दमन करने वाले पुरुष राजा 
दशरथ थे। इडा, पिंगला भोर सुषुम्ना नाडीरूप उनकी सुमित्रा, कंकेयी ओर 
कोसल्या - तीन रानियां थीं सुषुम्ना नाड़ी से आत्मारूप राम का प्रकाश gari 
स्थिति तत्त्व या शेषदेव इडा नाडी से लक्षमण ओर शत्रुघ्न, चंचलतास्वरूपा 
“पिंगला नाडी स भरत या पालनकर्ता आदश राजा का जन्म GATI धमंस्वरूप 
1 ल भो einen 
pu 7 सिकता वासुदेव हैं। यही राम-परिवार रसप्रवाहरूपिणी 
SIKI AE पर यागश्वर रूप से क्रीड़ा करता था ।” श्रीशारलादास ने स्वरचित 
im है > मोग के अनेकानेक प्रमुख तत्त्व का मामिक भोर विशद विवेचन प्रस्तुत 


गोस्वामी तुलसीदास 


B Y fü 
m zi rus चूडामणि तुलसीदास का समस्त जीवन रामरसामृत से 
भोरतृप्त था। वे सार्व के अब 

स T भौम कवि थे | वे वार 

und ल्मीकिके अवतार 
ARAM SINT काव्य-साम्राज्य के एकच्छत्र सम्राट्‌ थे। उन्होंने 
a SC के रूप में भगवद्भक्ति-कल्पतरु का दान - | 

न वाणी को पवित्र ओर : 
T पुण्यमयी करने a 

-TAT | श्रीराम के चरित्र-सागर का पार पाना = E ABA 
बालकाण्ड में गोस्वामी तुलसीदास का है- 


Rl रामचरितमानस के 
T मामिक कथन है-- 3d 
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निज गिरा पारा igdhanta eal tri i Kosh 
रघबीर चरित अपार बारिधि पारु कबि alt wari 
1/360/1 छं०) 
गोस्वामी तुलसीदास ने राममय जीवन की काव्य-साधना की, यह उनकी 
विशेषता अथवा मौलिकता है । गोस्वामी तुलसीदास ने सच्चिदानन्दस्वरूप पर- 
ब्रह्म भगवान्‌ राम और उनकी आदिशक्ति सीता को समस्त जगत्‌ में पूण परि- 
व्याप्त जानकर काव्य-सजन किया रामचरितमानस तथा स्वरचित अन्य ग्रन्थों के 
रूपमें। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरप्रदेश के बांदा जनपद के राजापुर ग्राम मे 
संवत 1554 fao की सावन शुक्ला सप्तमी को जन्म लिया । उन्होंने प्रसिद्ध 
तीर्थक्षेत्र 'स्‌करखेत' में अपने गुरु नरहर्यानन्द से रामकथा का श्रवण किया | इसके 
परिणामस्वरूप उनके जन्म-जन्मान्तर के रामभक्तिमय संस्कार जाग उठे ओर 
आजीवन वे श्रीराम की लीलासुधा तथा पवित्र चरित्र का रसास्वादन करते रहे । 
संवत 1631 वि० में अयोध्या में मधुमास के शुक्लपक्ष की नवमी (श्रीरामनवमी) 
तिथि को उन्होंने रामचरितमानस का प्रकाश किया । संवत्‌ 1680 fao में उन्होंने 
पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया | 
गोस्वामी तुलसीदास रससिद्ध कवीश्वर थे | उनका अध्यात्म सर्वथा राममय 
था | उन्होंने शरच्चन्द्र, अश्विनीकुमार और मदन का मानमदेन करने वाले राम- 
रूप का काव्यमय वर्णन प्रस्तुत किया । उनका कथन है कि “भक्तवत्सल भगवान्‌ 
राम के श्याम शरीर पर चन्दन का शीतल लेप ऐसा लगता है, मानो मरकतमणि 
के शिखर पर कुहरा शोभित हो । उनके मनोहर वक्षःस्थल पर यज्ञोपवीत, पदिक 
ओर गजमुक्ता का हार ऐसा सुशोभित है, मानो इन्द्रधनुष ओर नक्षत्रगण के बीच 
में साक्षात gda विराजित हों। उनका निर्मल पीताम्बर बिजली की कान्ति का 
तिरस्कार करता है। उनका सुन्दर मुखमण्डल कामदेव को मोहित करता है। 
उनके सभी अंग अनुपम हैं। उनका वर्णन किसी gafa के भी वश की बात नहीं 
है । उनका दर्शन करने वाले देखते ही महान्‌ सुख पाते हैं। 
सखि ! रघुनाथःरूप निहारु। 
सरद-बिधु रबि-सुवन मनसिज मान मंजनि हारु॥ 
स्याम सुभग सरीर जन-मन-काम-पूरनिहारु। 
चारुचंदन मनहु मरकत-सिखर लसत fazia i 
रुचिर उर उपबीत राजत पदिक गजमनि-हारु। 
मनहु सुरधनु नखतगन बिच तिमिर-मंजनिहारु 11 
विमल पीत दुकूल दामिनि-दृति-बिनिदनिहारु। 
वदन सुषमासदन सोभित मदन-मोहनिहारु ।। 
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Digitized er gidahantpapanggki GAAP ।सुक्षेधि बरननिहारु । 
दास 'तुलसी' निरखतहि सुख लहत निरखनिहारु | 
(गीतावली, उत्तर० $) 
गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि “जीवात्मा Tena tardi-qa 
यही है कि मनुष्य-शरीर पाकर वह राम का ही भजन करे। १ 
स्वारथ सांच जीव HE एहा मन क्रम वचन राम पद dz 


हा॥ 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा ॥ 


(रामचरितमानस 7/95/1) 
गोस्वामी तुलसीदास का राम काव्य इस बात का प्रमाण है कि “श्रीराम a 
उपासना ही भवसागर को पार करने की नौका है। मुक्ति विचुम्वित अरा के 
सिहासन पर आसीन विदेह जनक तक ने राम का रूप-सीन्दर्य देखकर मोक्ष के 
बदले भवसंसार-सागर की सराहना को, जिसमें राम ऐसे रत्न की उत्पत्ति होती 
= 

देखि मनोहर मूरति मन अनुरागेउ | 

बंधेउ Wig fate बिराग बिरागेउ T) 

प्रभृदित हृदयं सराहृत भल भवसागर] 

जहूं उपजहि अस मानिक विधि बढ़ नागर || 


(जानकी मंगल 41-42) 

गोस्वामी तुलसीदास की समस्त रचनाएं — रामचरितमानस, विनयपत्रिका, 
गीतावली, कवितावली, दोहावली आदि श्रीराम की भक्ति से परि पुणं हैं । तुलसी" 
दासजी ने आजीवन रामभक्ति का ही सफलतापुर्वक आस्वादन कर अपनी काव्यः 


साधना सफल की । निस्सदेह वे महान्‌ भागवत कवि थे, अलौकिक काव्य-मनीषी 
थे। उन्होंने भगवान्‌ राम से यही प्रार्थना की कि “मेरी भव-वाधा हर लीजिये, 


मुझे निरन्तर प्रिय लगते रहिये ।” रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड के अन्त में 
उनको उक्त g— 


मो सम दीन न दीन हित तुम्ह 


मनि हरहु विषम भव भीर 1 
कामिहि नारि पिआरि Š ह 


रामचरित के काव्य 


(मानस 7/130 क, ख). 
जनमानस को सम्पन्न कर्‌ 


कलियुग में रामभक्ति से 
या। गोस्वामी तुलसीदास 
उन्होंने रसविशेष निरूपित 
1 । सम्पूर्ण रामचरितमानस 


कार गोस्वामी तुलसीदास ने 
X प्राणि T 


faf भात्र को अभयदान दिः 
एक वि शष्ट काव्य जिससे 
किया है--राम के दिउ प, ates है, SER 
Alag भर माधुय क 
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लोकोत्तर TAr AA AGP रफ विकि? सिसि क्‌ Ashe fa गोस्वामी 


तुलसीदास की रामकाव्यकारिता धन्य है । 


महात्मा एकनाथ 


महात्मा एकनाथ ज्ञानी संत थे, भगवद्रस के परम मर्मज्ञ थे। वे गोस्वामी 
तुलसीदास के समकालीन थे । महाकवि मोरोपन्त ने स्वीकार किया है कि 
“एकनाथ महाराज ने रामायण और भागवत पर विस्तृत ग्रन्थ लिखे | यदि वे दया- 
fafa ऐसा न करते तो जड़ जीव किस प्रकार तरते । संवत्‌ 1590 fao के मूल 
नक्षत्र में एकनाथ महाराज का जन्म भगवती गोदावरी के तट पर पैठन में हुआ 
था । संवत्‌ 1656 fao में महाराज ने परलोक की यात्रा को । 

एकनाथ महाराज ने भगवद्भक्ति-साधना के क्षेत्र में सगुण ओर निर्गुण- 
चिन्तन-पद्धति का अत्यन्त संतोषप्रद समन्वय किया। उनकी रुचि विशेष रूप से 
सगुण-उपासना की ओर थी । महाराज का भगवान्‌ पाण्डुरंग faga और रुक्मिणी 
में प्रगाढ अनुराग था। महाराज ने अपने “भावार्थरामायण' में भगवान्‌ राम के 
ava का निरूपण बड़े ही मौलिक ढंग से किया है। उन्होंने राम-स्मरण के संबंध 
में कहा है-- 

नाम बदतां हे वैखरी। चित धांवे विषयावरी। 
कैसे होतां हे स्मरण। स्मरण माजी विस्मरण ॥ 
नामरूपा नाहीं मेळ। नुस्ता वाचेछा गोंधल। 
‘ual जनादंनों नाम। नामी प्रगटे आत्माराम ॥ 

“मुख से रामनाम कहने ओर चित्त में विषय का ध्यान करने से कोई लाभ 
नहीं । जब तक वाणी से राम-स्मरण ओर मन से राम के ध्यान का संयोग नहीं होता, 
तब तक नाम-स्मरण पाखण्ड ही है । दोनों के योग से नाम-स्मरण किया जाय तो 
साक्षात्‌ राम की प्राप्ति होती है।'' 

एकनाथ महाराज ने श्रीमद्वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और 
आनन्द रामायण के आधार पर 'भावाथे रामायण” की रचना की। यह रचना 
रामकथा के स्वास्थ्य ओर भक्ति रस से ओत-प्रोत है । 

“भावार्थ रामायण” में भगवान्‌ राम ने अपने ओर भगवती सीता के सम्बन्ध 
में श्रीहनुमान्‌जी से कहा है कि “मैं सवंब्यापी परमेश्वर हूं और सीता भी सम्पूर्ण 
चिच्छक्ति हैं । सीता से मैं अणुमात्र भी अलग नहीं हूं । जिस तरह नटेश्वर स्वरूप 


'में आधा स्वरूप शिवजी का ओर आधा पावंती का होता है, पर शरीर एक ही 


होता है, इसी प्रकार सीता ओर रामचन्द्र भिन्न होते हुए भी एक ही हैं ।/ 
एकनाथजी का कथन है-- 
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सीतेसी मज वंगलेंपन। अणुप्रमाण असेना 1। 
अधंनारी नटेश्वर। दो स्वरूपी एक शरीर॥। 
तेवीं सीता श्रीरामचन्द्र। अभिन्नकार farad n 

एकनाथ महाराज ने रामभक्त का भावार्थ रामायण' में बड़ा सुन्दर विवेचन 
किया है । उन्होंने श्रीहनुमान्‌जी से कहलाया है-- 

मनीं सतत भरली मूति। चित्त चितन अहोरात्री a 
बुद्धीचा निश्चय रघुपती । संसार स्फूति सांडोनियां 11 
नित्य निर्माल्य मिरवे शिरीं। चरणतीथ॑ अभ्यंतरीं।। 
हरिप्रसाद ज्याच्या उदरीं। तो मूतिधारी श्रीराम ॥। 

“भक्त के हृदय में निरन्तर भगवान्‌ की मूर्ति विद्यमान रहती हे । उसका 
चित्त रात-दिन भगवान्‌ का चिन्तन करता रहता है । वह संसार से प्रेम हटाकर 
रघुनाथजी से प्रेम करता है । ऐसे भक्त को, जो अपने सिर पर देवता पर चढ़े फूल 
धारण करता है ओर उनका चरणतीथे हृदय में धारण करता है तथा भगवान्‌ का 
ही प्रसाद ग्रहण करता है, श्रीराम की ही मृति समझना चाहिए।” 


मोरोपन्त 


महाकवि मोरोपन्त रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के 
मराठी प्रतिरूप थे । उन्होने अपनी भक्तिमयी सुमधुर वाणी से अपने समकालीन 
ig को प्राणान्वित कर भगवान्‌ का यशोगान गाया। वे भगवद-भक्त कवि 
4 । रामायण, महाभारत ओर श्रीमद्भागवत रूप कल्पतरु की छाया में उन्होंने 
आजीवन विश्राम किया। उनका जन्म 1786 fro में पन्हालगढ़ में हुआ था । 
उनके उपास्य भगवान श्रीराम थे RA uS 
I UE SANAA अहमदनगर में एक रामभक्त महात्मा रहते 
पि रामपचायतन की मूर्ति थी । भगवान्‌ श्रीराम ने उन्हें रात में 


D dub aM p इस मूति की पूजा के अधिकारी मोरोपन्त हैं, 
दी। $ जाय | महात्मा ने मोरोपन्त के पास afer पहुंचा 


TATA गन्‌ राम T i उन i 
न्‌ मः 


E: री बडी इच्छ cx = 
में सदा मेरी रति बनी रहे ।” ही इच्छा है कि आपके ही चरणों की सेवा 
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अन्वेषण कर रहे थे, उस QE पपा TAS da सिभ के मि परिजिड-चेतन 
सभी जीव शोकग्रस्त हो गये । 
मोरोपन्त ने एक स्थल पर कहा है कि “श्रीराम का ही यश गान चाहिए, 
उन्ही का ध्यान करना चाहिए । राम के ही चिन्तन और स्मरण में तत्पर रहना 
चाहिए। उनके चरित्र अमृतमय हैं; सबको उनका सेवन करना चाहिए। श्रीराम 
दयाधन हैं उनके सामने मैं प्रेम से नाचता हूं ।” 
श्रीरामाते गावें, श्री रामातें ध्यावें । श्रीरामाते भावे । आठवावे |i 
रामाचे चरित। भमृत-भरित। सेवावे त्वरित। सर्वानीही॥ 
श्रीराम दयेच मेघ त्या समोर । प्रेमे दास मोर। नाचताती।! 
संवत्‌ 1851 वि० की चैत्र पूणिमा को राम-भक्त महाकवि मोरोपन्त ने 
साकेतधाम में प्रवेश किया। जनता की ओर से उनके प्रशंसक भक्त पाण्डुरंग 
नाइक ते एक विशाल राम-मन्दिर का निर्माण उनके शुभ स्मरण के प्रतीकस्वरूप 
कराया । 


केशवदास 


आचार्यं महाकवि केशवदास ने श्रो वाल्मीकि रामायण तथा अन्य प्रसिद्ध 
रामचरित्र परक साहित्य से सत्प्रेरणा प्राप्त कर अपने अगाध काव्य पाण्डित्य के 
बल पर स्वरचित 'रामचन्द्रिका' में भगवान्‌ राम के परम पवित्र चरित्र का वर्णन 
किया है । महाकवि केशवदास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। उन्होंने 
मध्यप्रदेश के ओरछा नगर में संवत्‌ 1612 वि० के लगभग अत्यन्त संस्कृत 
भाषानिष्ठ सनाढ्य ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। ओरछा नरेश रामसिह के 
भाई महाराज इन्द्रजीतसिह उनका बड़ा सम्मान करते थे । भपने कूल, जाति एवं 
विद्वत्ता के प्रति आचार्य केशवदास के मन में बड़ा अभिमान था । उन्होंने आजीवन 
काव्य-चर्चा करते हुए 1674 fao के लगभग पाथिव शरीर का त्याग कर 
दिया i 
आचार्य केशवदास ने संवत्‌ 1658 fae में “रामचन्द्रिका' को रचना 
उन्तालीस प्रकाशों में पूरी की केशवदासजी की उक्ति है कि 'रामचन्द्रिका' को 
रचने की प्रेरणा स्वप्न में उन्हें महि आदि कवि बाल्मीकि से मिली। स्वप्न में 
ही केशवदासजी ने उनसे सुख-प्राप्ति का उपाय पूछा । श्री वाल्मीकि ने कहा कि 
“राम के ही नाम से सुख मिलेगा यह्‌ नाम सत्यस्वरूप QU. 
, “राम नाम | सत्य धाम।” (रामचन्द्रिका 1/9) 
इस तरह आदि कवि की प्रेरणा से भगवान्‌ राम को इष्ट मानकर उन्होंने 
“रामचन्द्रिका' की रचना की । “रामचन्द्रिका' में सम्पूर्णं रामचरित्र का यथाक्रम 
न्युनाधिक वर्णन उपलब्ध होता है । प्रारम्भ में--प्रथम प्रकाश में ही केशवदास ने 
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स्वरूप, रूप, गुण ओर नाम को महिमा के वर्णन एक छन्द में ही सक्षिष्ततम dg 


से राम की सम्पूणं भगवत्ता का दर्शन कराया है -- 
पूरन पुरान और पुरुष पुरान परि- 
{ पूरन बतावे न बताबें और उक्ति कों । 
दरसन देत जिन्हें दरसन समुझ न 
तेति-नेति कहैं वेद छांड़ि भेद-जुक्ति कों ॥ 
जानि यह्‌ 'केसोदास' अनुदिन राम-राम 
रटत रहत न डरत पुनरुक्ति कों। 
„=¬ रूप देहि अनिमाहि गुन देहि गरिमाहि 
नाम देहि महिमाहि भक्ति देहि मुवित कों ॥ 
(रामचन्द्रिका 1/3) 
केशवदासजी का कथन है कि “सारे पुराण ओर प्राचीन ऋषि-महपि जिल्हे 
सब प्रकार पूर्ण वतलाते हैं ओर छहो दर्शन के मर्मज्ञ जिन्हें नहीं समझ पाते (जिनके 
सण रूप भें भक्तों को दर्शन देने का ममं नहीं जान पाते) तथा चारों वेद जिन्हें 
महता d करते हैं, मैं उन्हीं का 'राम-राम' कहकर 
R प काव्य की दृष्टि से यह पुनरुक्ति-दोष है, 


TOS इस दोष का भय नहीं है। श्रीराम के रूप का दर्शन अणिमा-सिद्धि प्रदान 


करता है, उनके गुण-कथन से गरिमा और भक्ति A A M. 
ME त से महिमा सिद्धि i 
है। श्रीराम के नाम-जप से मुक्ति मिलती है।” हमा सिद्धि की प्राप्ति होत 


“रामचन्द्रिका' x f 
T न्द्रिका का प्रारम्भ अयोध्या में श्री विश्वामित्र के आगमन से होता है | 


जीने भगवान्‌ राम के स्वरूप के 


“विश्वामित्रजी ने हमें (रामचन्द्र 8 
ba हमें वही दिव्य ज्यो रामचन्द्रिका 6/18) | 
करने के लिए सिद्ध लोग समा ति 


g T समाधि लग 
ME कि देखा, जो सदा महादेव जी डे ci 
Mb दही ब्रह्मा भी जा ee | 

नहीं है, जिसका न रूप | 
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है न रंग है और न कोई pq अथवा आकार-प्रकार ही है । वदी ने जिसका वर्णन 


“अनादि और अनन्त कहकर किया है। निर्गुण, निराकार भगवान्‌ विश्वामित्रजी 
की कृपा से रामरूप में हमारी दृष्टि में बस गए 1” 

'रामचन्द्रिका' के छठे प्रकाश में ही केशवदासजी ने श्रीराम के सांगोपांग नख- 
शिख का वर्णन किया है तथा सीताजी की शोभा निरूपित की है। “रामचन्द्रिका' 
में केशवदास के राम-कथा-वर्णन इसमें कहीं-कहीं अनुपम उवित-वैचि त्र्य का दर्शन 
होता है, जो सवथा मौलिक है और उनके अद्भुत काव्या चार्यत्व का परिचायक है। 
रावण सीता को हरकर ले जा रहा था। जानकीजी ने एक पर्वत पर पांच बन्दरो को 
बैठे देखा । उन्होंने अपने चरण-कमलों के नूपुर, जो सुवर्ण-निमित थे तथा जिनमें 
नीलम जड़े हुए थे, अपनी ओढ्नी में बांधकर भूमि पर फेंक दिए। केशवदासजी 
का कथन है कि “मुझे तो ऐसा लगता है--मानो सुग्रीव के घर राजलक्ष्मी का 
प्रस्थान रखा गया हो ।” सुग्रीव को थोड़े दिनों के बाद ही बाली के वध के उपरांत 
किप्किन्धा की राज्यश्री मिलने वाली थी--इस प्रसंग की ही ओर कवि के sadad 
कथन का लक्ष्य है | 

सीता के पदपझ के नूपुर-पट जनि जानु। 
मनहु कर्यो सुग्रीव-घर राजश्री प्रस्थानु॥ 
(रामचन्द्रिका 12/25) 
केशवदासजी ने रामराज्य के रूप का एक दोहे में बड़ा ही भव्य वर्णन किया 
है। उनकी उक्ति है--'रामजी के राज्यकाल में सप्तद्वीपवती पृथ्वी, धनदलोक 
तथा सुरलोक सहित सातों लोकों की सम्पत्ति पृथ्वी पर निवास करती थी ।” 
घनदलोक सुरलोकमय सप्तलोक के ATT | 
सप्तट्टीपचति महि बसी रामचन्द्र के राज ॥ 
(रामचन्द्रिका 28/19) 
रामराज्य में सभी लोग सुखी थे। अपनी 'रामचन्द्रिका' का समापन करते 
हुए केशवदासजी ने उसके श्रवण ओर पाठ के फल के सम्बन्ध में कहा है-- 
असेष ger पाप के कठाप आपने बहाइ।, 
बिदेह राज ज्यों सदेह भक्त राम को कहाइ ।। 
लहै सुमुक्ति लोक-लोक अंत मुक्ति होहि ताहि। 
कहै, पढ़े, सुने, गुने, जु रामचन्द्र-चन्द्रिकाहि ॥ 
(रामचन्द्रिका 39,39) 
इस पाठ-श्रवणफल निर्धारण में अपने इष्टदेव भगवान्‌ श्रीराम के प्रति उनकी 
भक्ति और निष्ठा कापरिचय मिलता है ।महाकवि केशवदास का कथन है कि “जो 
व्यक्ति इस 'रामचन्द्रिका' को कहेगा. पढ़ेगा, FATT और गुनेगा वह अपने पाप-पुण्य 
--सबस परे होकर राजा जनक की तरह इसी देह से “रामभक्त' कहलाता हुआ 
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भुक्ति-मुक्ति की यथाक्रम प्राप्ति करेगा | 


रामानुजन्‌ एषुत्तच्छन्‌ 


महाकवि रामानुजन्‌ एषुत्तच्छन्‌ रामकथा के गम्भीर रसिक थे। वे मध्यकालीन 
मलयालम साहित्य के महान्‌ संत कवि ओर धर्मगुरु के रूप में प्रसिद्ध थे । उन्होंने 


मलयालम भाषा में रामकथा का वर्णन कर असंख्य लोगों की श्रद्धा अजित की। | 


संस्कृत भाषा में रचित 'अध्यात्म रामायण” को उन्होंने मलयालम में स्वरचित 
अध्यात्म रामायणम्‌' का आधार बनाया। केरल में घर-घर में 'अध्यात्म- 


रामायणम्‌' का पठन-पाठन होता है। ये रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी 
तुलसीदास के समकालीन थे । 


एषृत्तच्छन्‌ ने श्री विष्णु के अवतार भगवान्‌ राम को भगवत्ता का ast 
भक्ति और निष्ठा से महत्त्व-गान किया 
प्रति एक स्थल पर कहलाया है-- 
नाळीकलोचनन्‌ पादङ्ङल तन्नाण । 
पिन्नेच्चतुदंश संवत्सरं qq 
तन्निल्‌ मुनिवषमोट्‌ वाणीटवन ॥ 
एन्नाल्‌ निशाचरवंशवं रावणन्‌ j 


तन्नेयु कोन्नु मुटिक्कुन्नतुण्टल्लो | 
सीतयेका रणभूतयाक्कि कोष्ट 
यातुधानान्वयनाशं र्‌ 
: qu j 
“भगवान्‌ के चरण कमलों ल ES 


है। श्री राम से उन्होंने देवि नारदके | 


मैं कहता हूं कि मुनिवेष धारण | 


मर्यादापुरुषोत्तम हारा बातो भा तान z के अनन्य भक्त थे, तथापिं | 
S पर साठी कि लिपि 
उठ ओर तारा के मन में y EN भगवत्कार्य से चिन्तित हो 
प्रस्तुत कर EN XR केर श्रीराम के शब्दों द्वारा समाधान 
नहाने 
ea aie ४" रस्ता निकाला। श्रीराम ने तारा को 
चित्त fi 
isl € निनक्कु कपिज्जजन्मत्तिन्क- 
= भक्ति ण्टेन्कलतको 
रूपवुमेवं निनक्कु Oe लतुकोण्ट्‌ | 
ताप मिनिक्‍्कळज्ञालमशे Mistry š 
T नी ॥) 
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मद्रूपमी दृशं ध्यानिच्चु aya 
मद्दचनत्त विचारिच्चु PAFA | 

चेय्ताल निनक्कु मोक्षं वतं faoa । 
कैतवमल्ल qag केवलं ।। 


“तारे | तुम्हारे हृदय में पिछले जन्म में ही मेरे प्रति बड़ भवित थी । इसी से 
मैने तुमको अपना यह रूप दिखाया है । अपने मन का सारा दुःख दूर करो। मेरे 
इस सुन्दर रूप का ध्यान करती रहो। मेरे वचनों का सदा ध्यानपूर्वक स्मरण 
करो, इससे तुमको निस्संदेह मुक्ति मिलेगी । मेरे कथन में तनिक भी असत्य का 
अंश नहीं 1” 

महाकवि एपुत्तच्छन्‌ की श्रीराम भवित उच्च कोटि की थी। 


कुमार वाल्मीकि 
निस्संदेह वही प्राणी धन्य ओर पुज्य है, जिसकी वाणी भगवद्रसमयी होती है । 
जब महान्‌ पुण्य का उदय होता है, तभी प्राणी श्रीरामनामरूपी अमृत रस का स्वयं 
आस्वादन कर दूसरों को भी उसका स्वारस्य प्रदान करता है। कन्नड भाषा ï 
महाकवि बत्तलेश्वर ने रामायण की रचना की । यह रामायण बहुत ही लोकप्रिय 
है। रामायण की रचना करने के नाते बत्तलेश्वर को “कुमार वाल्मीकि' कहा 
जाता है । कुमार वाल्मीकि का नाम नरहरि भी बताया जाता है । वे कन्नड प्रदेश 
के तोरवे ग्राम के रहने वाले थे, इसलिए उनके द्वारा रचित रामायण को 'तोरवे- 
रामायण' कहा जाता है। यद्यपि कुमार वाल्मीकि ने अध्यात्म रामायण” और 
“आनन्द रामायण' के अनेक प्रसङ्गों से इस रचना में प्रेरणा ली है, तथापि उनकी 
रचना का मूल आधार श्रीवाल्मीकि-रामायण है। उन्होंने सोलहवी शती 
(बिक्रमीय संवत्‌) में रामायण का प्रणयन किया । यह रचना श्रीराघवेन्द्र के प्रति 
सरस भक्ति से समृद्ध है। इस रामायण-काव्य में भगवान्‌ राम की महिमा का 
कवि ने बड़ी श्रद्धा से वर्णन किया है । 

श्रीराम के पवित्र उदात्त चरित्र का 'तोरवे-रामायण' में बड़ा ही संयत 
और मर्यादित वर्णन किया गया है । श्रीभरत के राज्याभिषेक और भगवान्‌ राम 
के वन-गमन के समाचार से श्रीलक्ष्मणजी क्रोध से लुब्ध हो उठे श्रीराम ने उनको 
समझाया । राज्यपद की श्रीराम ने श्रीलक्ष्मण के सामने मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत 
करते हुए कहा-- 

शोधिसे ल॑सागि पितृवच 
नोदयवनेले dem निन्द महा- 
sume तारदिरदपयशव  नमगेंद॥ 
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मेलणवरारी क्षिसनृतके 
सोललहुदे amm तंदेय मातिनतिगळुदु | 
मेले कावेश्‍वयेवटु ता 
कोळुमाडदे नग्मनी जन 
जाल नगुवृढु पितननुज्ञेये राज्यपदवेद || 
“भया ! तुम्ही अच्छी तरह सोचो कि पिताजी ने किस परिस्थिति से प्रेरित 
होकर ये वचन कहे हैं। तुम्हारा यह महाकोप हमारे अपयश का कारण हुए बिना 
नहीं रहेगा | समय ओर परिस्थिति तो देखो | हम अनृत के सामने सिर झकाये, 
हार मान लें ? पिताजी के वचनों को दुकराकर ऊध्वं के शाश्वत ऐश्वर्य (यश) को 
नीचा कर दें ? हमें देखकर जनसमूह हंसेगा। पिताजी की आज्ञा ही सच्चा राज्यपद 


iU 

श्रीविभीषण द्वारा भगवान्‌ राम 
श्रीहरनुमान्‌जी ने उनके विषय में सद्विचार 
हनुमानजी के सामने राजा के कर्तव्य का 
राज्य धर्म का बड़ा सुन्दर आदश सन्निहित eem 


की शरणागति का वरण करने पर 


न करके अपन बे a की प्रतिष्ठा करना राजाओं का कतंब्य है । ऐसा 
2 EE जगत्‌ में क्या राजा ने योग्य हैं ?” * 
चचन हंसते हुए कहे । केहलाने योग्य हैं ?” राम ने ये 


महाकवि कुमार वाल्मीकि ने 
पवित्र यश का गान कर कन 
भक्ति धन्य थी। 


'तोरवे-रामायण? x 
ह में भगवान र परम 
नड-साहित्य की बह [ राम के 


ही अमुल्य सेवा की । उनकी राम- 
रहीम खानखाना 


“रहीम खातखाना मध्यकाली 
` राजनीतिक औदायं वक्ष के सा 
भगवान्‌ राम और कृष्ण के प्र 


ने भारती = 

हित्िक 2: K Bins अकबर द्वारा रोपित 
4 म am 

तिजो श्रद्धा प्रकट की है होते हुए भी उन्होंने 


' ' कालीन आध्यात्मिक 
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चेतना की प्रमुख आधार-शिलाओं में विशिष्ट स्थान रखती हे | 
गोस्वामी तुलसीदास और महात्मा सूरदास द्वारा प्रवतित भगवान्‌ राम ओर 
-श्रीकृष्ण की सगुण भक्तिधारा से रहीम का कवि हृदय यथेष्ट प्रभावित था । 
गोस्वामी तुलसीदास और रहीम--एक-दूसरे से विशेष प्रभावित थे । 
रहीम खानखाना का जन्म 1556 ई० में हुआ था तथा मृत्यु 1627 ई० में 
हुई । उन्होंने श्रीराम-कृष्ण की शरणागति से जीवन को अभय कर लिया। 


“उन्होंने मन को समझाया 


भजि मन राम सियापति, रघुकुल ईस । 
दीनबन्धु दुख टारन, कोशलधीस॥ 

रहीम खानखाना ने भगवान्‌ राम की प्रभुता, शरणागत-वत्सलता ओर लीला 
आदि का चिन्तन बड़े निष्पक्ष और निर्मल हृदय से किया है। उन्होंने अपने-ऐसे 


अधम का उद्धार करने की विनम्र प्रार्थना की $— 
बेद पुरान बखानत अधम उधार। 


केहि कारन करुनानिधि करत विचार॥ 

भगवान्‌ राम के चरण देश में रहीम खानखाना ने अटल विश्वास ओर प्रगाढ 
-श्रद्धा समपित कर णरणागति की परिपुष्टि की । उनकी सुदृढ़ धारणा थीकि 
श्रीराम की कृपा से ही पूर्ण परम गति की प्राप्ति होती है तथा सारी कामनाएं 


“पूरी हो जाती हैं-- 
रहिमन धोखे भाव से, मुख d निकसें राम। 
पावत पूरन परम गति, कामादि को धाम i 
उन्होंने स्पष्ट कहा कि “संसार-सागर से पार उतरने का एकमात्र उपाय 
sfr की शरणागति ही है। वे कृपामय प्रभु जगत्‌ की विषय-वासता से प्राणी 
को मुक्त कर उसे अपनी भक्ति प्रदान कर निर्भय कर देते gi” उनका कथन 


= 
गहि सरनागति राम को भवसागर की नाव। 
रहिमन जगत-उधार कर ओर न कछू उपाव N 
रहीम खानखाना ने कहा कि “सर्वसमर्थ रघुवीर ही हमारे समस्त दुःखों का 
-नाश करते हैं । जगत्‌ के लोग तो हमारे दुःखी होने की बात जानकर हंसते हैं, 


उनका तो कुछ भरोसा ही नहीं किया जा सकता 1 
दुख नर सुनि हांसी करे, धरत रहीम न धीर। 


कही aa, सुनि-सुनि करे, ऐसे वे रघुबीर 

रहीम खातखाना ने भगवान्‌ राम की लीलाओं का स्मरण कर अनेक दोहों 

की रचना की, जिनमें उनकी भक्ति-भावता का स्पष्ट चित्रांकन उपलब्ध होता 
है। श्रीराम के लीला-प्रसंगों के स्मरण से वे मानव-जीवन की समस्याओं का 
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TITEN करते ET श्रीराम के प्रति अरत नी के प्रगाढ प्रेम के वर्णन à 
उनको उक्ति है कि “गुरु की -बड़े की आज्ञा होने पर भी अनुचित वचन नहीं 
मानना चाहिए ।” श्रीराम ने भरतजी को अयोध्या लौटकर राज्य-संचालन क] 
आदेश दिया, भरतजी ने यह:वचन नहीं माना । वे उनकी चरण-पादुका को माध्यम 
बनाकर, नन्दिग्राम में निवास कर, तपस्यामय जीवन अपनाकर अयोध्या का 

राज्य-कायं चलाने लगे ओर यों करने से भरतजी का सुयश बढ़ गया -- 

अनुचित बचन न मानिए जदपि गुरायसु गाढि | 

है रहीम रघुनाथ ते, सुजसु भरत को बाढ़ि। 
श्रीराम के चित्रकूट-निवास के सम्बन्ध में उनका निम्नोद्ध 


दृत दोहा यह स्पष्ट 
करता है कि “जिस प्राणी पर विपत्ति पड़ती है, वही चित्रकूट में आता RI” 


चित्रकूट में रमि रहे रहिमन अवध-नरेस | 
जा पर विपदा परत है, सो आवत यहि देस ।। 
भगवान्‌ राम द्वारा अहल्या-उद्धार के 
खानखाना की बड़ो मामिक भक्तिमयी उक्ति 
चूर धरत नित सीस पे, व 
हि रज मुनि पतनी तरी, 
साधारण-सी बात में 
का अमिट प्रतीक e 


मुनि नारी पाषा 

तीनों तारे 
“इस एक दोहे में रहीम खान 
का स्मरण दिलाते हुए अपने-आपको जञ 
राम से याचना की है! श्रीराम-भक्ति 
गई | 


पावन प्रसंग के स्मरण में रहीम 
हु रहीम केहि काज | 
सो ढूंढ़त गजराज || 
असाधारण भक्तितत्त्व का निरूपण रहीम के भगवत्प्रेम 


न ही, कपि पसु, गृह मातंग | 
जू, तीनों मेरे अंग ॥ 
1 ने अहल्या, कपि, गुह-निषाद के प्रसंग 
गत्‌ सागर से तार देने के लिए भगवान्‌ 
का वर्णन कर रहीम की बाणी धन्य हो 


रामपारशव 


दक्षिण भारत के कोचीन प्रदेश में इरिन्नः 

मन्दिर में भगवान्‌ संगमेश की zs s 2 नगर में 'कटलमाणिक्य à 
विक्रमीय E में अपने आर rig quo महाकवि रामपारशव न 
लिए 550 श्लोकों में 'श्रीरा मपञ्चशती', = ग्‌ संगमेश की प्रसन्नता के 
में रचना को । यह काव्य सम्पूर्ण वाल्मीकि रा Nd काव्य की संस्कृत भाषा 
प्रधान घटनाओं का संक्षिप्त रूप Arar 

में स्थित श्रीभरत को हो राम 


S म मानकर कवि ते क वगम में तपस्वी रूप 
प्रति सम्बोधित किये हैं। य 


राः Š 5 
हैं ध्यान देने की बात है PETER के श्लोक उन्हीं के 
V अपरत मन्दिर में श्रीरामा 
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कहीं उपदेवता के रूप में भी प्रतिष्ठित नहीं हैं; कवि ने भरत और राम में अभेद- 
भाव ही रखने का अपने सम्पूर्ण काव्य में सफल प्रयास किया है । कवि की मान्यता 
थी कि भगवान्‌ राम ही भरत के वेश में संगमेश' नाम से मन्दिर में प्रतिष्ठित 
हैं । 
कहा जाता है कि नन्दिग्राम में ब्राह्मणों को भगवान्‌ परशुराम केरल ले 
आए। कवि ने भरत वपु भगवान्‌ संगमेश राम से निवेदन किया कि “जिस तरह 
श्रीभरतजी ने नन्दिग्राम में ब्राह्मणों की रक्षा की, उसी तरह आप हमारी रक्षा 
करें, हमारा संताप नष्ट करें ।” 
निनिद्रान्‌ विधिषु भवद्रतान्‌ द्विजेन्द्रान्‌ 
नन्दिग्रामत इह . भार्गवोपहतानू। 
त्वं तादृग्भरतवपुधिनोषि सोऽस्मत्‌- 
संतापं व्यपनय संगमालयेश ।। 
(रामपञ्चशती 13/10) 
रामपारशव उच्चकोटि के कवि थे, कल्पना और काव्योचित अलंकार, रस, 
भाव आदि के पण्डित थे । उनका काब्य-पाण्डित्य अगाध था । विश्वामित्र के साथ 
उनकी यज्ञ-रक्षा के लिए उनके पीछे-पीछे राम के अयोध्या से गमन का प्रसंग el 
अयोध्या की स्त्रियां राम के ऊपर लावा निछावर कर रही थीं। कवि की कल्पना 
है कि ये लावे श्रीराम की प्रसिद्धि लता के बीज थे। 
प्रतिपलवलितास्यं प्रेक्षमाणं मुनीन्द्रं 
. सविनयमनुयान्तं त्वां तदा पौरनार्यः। 
ववृषुरुपरि सोधब्रातवातायनस्था: 
किमु रघुवर ! लाजैः कीतिवल्ल्या नु'बीजै: N 
(रामपञ्चशती 6/4) 
भगवान्‌ संगमेश की उपासना करने वाले को फिर AT का दूध नहीं पीनाः 
पड़ता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता; वह भगवान्‌ श्रीराम के दास्य-भाव की प्राप्ति 
कर, जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो, मुक्ति पद में समस्थित हो जाता है-इस 
तरह की भाव-अभिव्पर्कित में श्रीरामपञ्चशतीकार की भक्तिःभावना के रूप का 
पता चलता है। कवि की भगवान्‌ संगमेश में अपार तथा प्रगाढ भक्ति थी। काव्य 
के प्रारम्भ में रामपारशव की स्वीकृति हैर 
शृण्वन्‌ यद्रुणमुदृणन्‌ यतमना यं चिन्तयन्‌ संततं 
तन्वन्तर्चतवन्दते भजति यो यस्येव दास्यं गतः । 
धन्योऽसौ मनुजः कदापि न पुनः स्तन्यं जनन्याः पिबेत्‌ 
तं नाथं जगतरं नमामि शिरसा श्रीसंगमेशं हरिम्‌ ॥ 
(रामपञ्चशती 1/2) 
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सट विनि अपनी Uma que रचना में श्री राम-की भक्ति 
का सरस निरूपण किया है। उतका जीवन राम भजन का प्रतीक था। 
सेनापति 


महाकवि सेनापति को मध्यकालीन हिन्दी काव्य-जगत्‌ में विशिष्ट तथा गौरवपूर्ण 
स्थान प्राप्त है; उन्होंने भगवान्‌ राम और भगवान्‌ कृष्ण का गुणगान कर अपनी 
वाणी पवित्र कर ली। महाकवि सेनापति रामकथा-निरूपण के क्षेत्र मेंश्री 
चाल्मीकि रामायण से विश 


ष प्रभावित थे। भगवान्‌ राम के नाम में उन्होंने aga 
निष्ठा ब्यक्त की 


सिव जू की निद्धि, हनुमान g को सिद्धि, 
विभीषन की समृद्धि बालमीकि ने बखान्यो हे । 
धार, चार्‍यो बेदन को सार, जप- 
जग्य कों सिगार, सनकादि उर आन्यौ है ।। 
सुधा के समान, रोग मुकति निधान, 
महामंगल निदान सेनापति पहिचान्यो है | 
कामधनु, रसना ax बिसराम, 
चरम को धाम राम नाम जग जान्यौ है 1 
कवित्त रत्नाकर 4/75) 
i3 भक्ति-सिद्धान्त की दृष्ट्से वे रामभक्त कविथे | उन्होंने भगवान राम के 
एश्वय, सौन्दर्य ओर माधुय से अपने का > 


B c i व्य का Bray 9 वे म 
को ही अपना सर्वस्व समझते थे। उनका He it ब Js 


बिधिको अ 


कामना ay 


ag NS 

महाकवि सेनापति के दो ग्रंथ "कारे 8 SS E E 
{कवित्त रत्नाकर” को रचना 170 s भोर कवित्तरत्नाकर' हँ । 
= उन्हे डो t ७ qo Ñ ‘ रत 7 
X ही उन्होंने _रामायण' और 'रामरसायन/ के शीर्षक ऱ्य Disc 

HATE राम के यश का वर्णन किया है... शीर्षक के अन त रामकथा अं 

Ee TRI उन 6 
“राम के भजन से सारे मनोरथ अनायास म हो विश्वास था कि भगवान्‌ 
चाहत है धन जो तू, सेउ sio Es 
जातै बिभ ht 


उन्होने सं 


ir 
चाहे जौ अरोग, तौ सुमिरि एक जी s अबिचल है । 
म र्‌ i फेरि = जन 
चाहे जो मुकति जोहै पति " RUM कोदल èn 
कोसल Sh 
मुकत W है | 
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“सेनापति ऐसे राजा राम का बिसारिजोप, 


और कीं भजन कीजे, सौ धौं कौन फल है ॥। 
(कवित्त 5/9) 
उन्होंने रामायण की अविच्छिन्न परम्परा अक्षुण्गा रखते हुए भगवान्‌ राम का 
गुणगान किया है । उनकी स्वीकृति है 
गाई चतुरानन, सुनाई fefe नारद कों, 
संख्या सत-कोटि जाकी कहत प्रवीन हैं । 
नारद d सुनी बालमीकि, बालमीकि हू ते, 
सुनी भगतन, जे भगति-रस भीने हैं॥ 
एती रामकथा ताहि कैसे के qun नर, 
जाते ये बिमल बुद्धि, बानी के विहीने हैं। 
“सेनापति? याते कथाक्रम कौं TATA करि, 
काहू-काहू ठोर के कवित्त mg कोने I 
(वही, 4| 6) 
उन्होंने यह्‌ बात स्पष्ट कर दी है कि उन्होंने केवल कुछ ही प्रसंगों का अपनी 
रामायणपरक रचना में सदुपयोग किया है । उन्होंने अपनी रामकथा की उपमा 
गंगाजी की धारा से दी है- 
तीरथ सरव सिरोमनि सेनापति जाती, 
राम की कहानी गंगा-धार सी बखानी है। 
; (adt, 4/76) 
महाकवि सेनापति द्वारा वणित रामकथा में भगवान्‌ के लोकोपकारी गुणो 
का सुचारु चिन्तन उपलब्ध होता है। श्रीराम सुख के परमधाम $1 mags 
को धारण कर वे दानवों का नाश करते हैं। वे सोलह कलाओ से युक्त परब्रह्म, 
परमेश्वर हैं। सेनापति के वचन हैं- ; 
बीर महाबली धीर धरम-धुरंधर हैं, 
धरा मैं धरैया एक सारंग-धनुष को। 
दानौ दल मलन, मथन कलिमलन कौ, 
दलन है देव-द्विज-दीनन के दुःख को ॥ 
जग अभिराम, लोक-वेद जाको नाम महा, 
राज-मनि राम, धाम सेनापति' सुख को । 
तेज पुंज रूरी, चंद मूरो न समान जाके 
पूरौ अवतार भयो पुरत पुरुष को ॥ 
(बही, 41 T) 


महाकवि सेनापति ने महावीर हनुमानजी की रामभक्ति की. बड़ी प्रशंसा कीः 


65 l 
C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


है; vd Piotteed pid poetae बी कं B मर्मज्ञ बताया है और 
श्रीराम की ही सेवा के लिए उनके चरणदेश में सर्मापत जीवन की महिमा 
गायी है-- क 
भए हैं भगत भगवंत के भजन रस, 
हूँ रहे विवेकी, जग जान्यो जिन सपनी | 
सेवा ही के बल, सेवा आपनी कराई, पुनि 
पायो मनोरथ, सब काहू अप-अपनौ || 
यहं अद्भुत सेनापति है भजन कोई, 
कह्यो न बनत तन-मन को भपनो | 
जेसो हनूमान जान्यो भजन को रस, जिन 


राम के भजन ही लौं जीबी मांग्यो अपनो 1 


भूषित रघुबर बंस भक्तवत्सल भव खंडन । 
मुनि-जन-मानस-हंस, बिहित सीता-मुख-मंडन || 
त्रिभुवन पालन धीर, बीर रावण मद गंजन। 
उदित विभीषन भाग, धे 


महाकवि सेनापति ने परम मं 


(ही नहीं पवित्र कर ली, प्रत्युत राम भक्ति का वर्णन कर A कर अपनी वाणी 
3 की । 


के-कल्याण की साधना 
'पद्माकर 


हिन्दी-सा हित्य के मध्यकाल के तीसरे चरण 
f की कट 
महाकवि पद्माकर को गौरवपूर्ण तथा fata छट र तिकालीन कविता के क्षेत्र में 
टु देव के शब्द- trag T | Sra व्य में 
Rs संयोग गिम रे भाव भहु और DM 

सेनापति ERR न-नपुण्य का एकही साध दा र कहाक 
बड़-बड़ राजाओं से उनका सम्बन्ध ।; ग्वालियर ‡ ग होता है । तत्कालीन 
जयपुर के प्रतापसिंह के पुत्र महाराज जगति भादि ee लतरात सिधिया और 
का ब 
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X | महाकवि पद्माकर ने परम प शव di कुल मे Yes 0४10 fao में 
उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में जन्म लिया और 1890 fao में उन्होंने परलोक के 
लिए प्रस्थान किया । उन्होंने अपने काव्य 'जगद्विनोद' में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
लीलाओं को फुटकर पदों में काव्य रूप प्रदान किया । इसी तरह राज्य वेभवपूर्ण 
जीवन के प्रति विरक्ति का परिचय देते हुए भमित पश्चात्तापपूर्ण ढंग से भगवान्‌ 
राम की भक्ति का अवलम्ब ग्रहण कर “प्रबोधपचासा' ग्रन्थ की रचना की तथा 
इस रचना के पहले उन्होंने अपने रोग-निवारण के लिए भी वाल्मीकि रामायण में 
वणित भगवान्‌ राम के चरित्र को ध्यान में रखकर “रामरसायन' काव्य का 
भक्तिपू्णं हृदय से वर्णन किया और आरोग्य-लाभ किया। प्रबोधपचासा' की 
कविताओं के सूक्ष्म अध्ययन से उनकी प्रगाढ राम-भवित का पता चलता है | 
महाकवि पद्माकर के इष्टदेव भगवान्‌ राम थे। 'प्रबोधपचासा' काव्य में उन्होंने 
जगत्‌ के विषय-भोग के प्रति वैराग्य और भगवान्‌ राम के प्रति अचल भक्ति का 
भाव अभिव्यक्त किया है। उन्होंने जीवन में भगवान्‌ राम के नाम को महत्त्व 
fear, जगत्‌-सम्बन्धी काम में उनकी गौण दृष्टि थी । एक स्थल पर उनकी 
उक्ति है-- 
“कहां नाम श्रीराम को, कहां काम की बात ॥' (पद्माभरण 149) 
'पद्माभरण' ग्रन्थ में भी अलंकार-वर्णन के माध्यम से महाकवि पद्माकर ने 
अनेक उदाहरणों में भगवान्‌ राम के पुण्यचरित और लीला का स्मरण कर अपनी 
वाणी पवित्र की थी । अपने पवित्र काव्य ग्रन्थ “जगद्विनोद' के कई पदों में करुण, 
बीर, dz और शान्त रस के उदाहरणों के प्रसंग में उन्होंने राम तथा हनुमान्‌ जी 
के सम्बन्ध में अनेक भकितिपूणं पद प्रस्तुत किये थे। एक पद में प्राण-त्याग के रूप 
पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने भगवान्‌ राम के कार्य को पूरा करने के लिए अपना 
भ्राण-त्याग करने वाले जटायु की चित्तवृत्ति का उल्लेख कर पवित्र सीख दी है-- 
जानकी को सुनि आरतनाद सु जानि दसानन को छलहाई। 
त्यो 'पद्माकर' नीच निसाचर आइ अकास में आड्यो तहांई॥। 
रावन-एऐसे महारिपु सों अति जुद्ध कियो अपने बल तांई। 
सोहत श्रीरधुराज के काज पैं जीव तज तो जटायु की नांई॥ 
(जगद्विनोद 547) 
महाकवि पद्माकर ने राज्य दरबारों में जाकर राजाओं को अपनी काव्य- 
प्रतिभा से प्रसन्न करने में जीवन का अधिकांश लगा दिया, पर उन्हें कहीं भी 
वास्तविक विश्राम की प्राप्ति नहीं हो सकी। इसके लिए उनके मन में सदा 
पश्चात्ताप का भाव बना रहा । उनकी स्वीकृति है -- 
भोग में रोग, वियोग संयोग में, जोग में काय-कलेस कमायो | 
त्यों 'पद्माकर' बेद पुरानं पढ्यो पढि कै बहु बाद बढ़ायो i 
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NGNE दीस ARIES AERIS AT धाम न पायो | 
| कायो गमायो सु ऐसे ही जीवन हाय मैं राम को नाम न गायो 1 
| (जगद्विनोद 607) 
अपने जीवन के अन्तिम दिनों में महाकवि पद्माकर ने 'प्रवोध-पचासा' की 
रचना की । इसमें श्रीराम सम्बन्धी पचास पदों में उन्होंने अपने जीवन की का 
चित्रावली प्रस्तुत कर इष्टदेव भगवान्‌ राम के चरण में अचल निष्ठा व्यक्त की। 
उन्होंने एक कवित्त में कहा है कि “राम रूप का ध्यान कर लेने के बाद मनको 
फिर किसी दूपरे प्राणी-पदार्थ का ध्यान नहीं करना पड़ता और रसना 
से राम-नाम गाने के बाद फिर किसी दुसरे का गुणानुवाद करना नहीं रह्‌ 


जाता ।” 
ध्यायो राम रूप तब ध्याइबो रह्यो न कछू, 
गायो राम-नाम, तब गाइवो कहा रह्यो ।। 
(प्रवो ध-पचासा 10) 
एक कवित्त में महाकवि पद्माकर ने 


श्रीराम के प्रति निवेदन किया है--"ुझचे 
बड़ा भय लग रहा है कि आप किस है RAA महापापी को संसार-सागरहे 
पार उतारंगे । आपने सीता-जैसी पवित्र पतित्रता निष्कलंक सती का त्याग कर 
दिया A मैं तो सच्चे अथं में कलंकी & फिर आप मुझे अपने चरण में स्थान हेग 
या नहीं, यह सोचकर मैं बहुत चिन्तित RU भक्त कवि की वाणी है अपने इष्टदेव 
राम के प्रति-- | 
व्याध हूं तं बिहुद असाधु हो अजामिल ते 
E उनाही, कहो तिन में गनाओगे । 
ES कह को, त्यौं न 
aah M A 
i [हो जाप पग धरि आओगे 1) 
हत पद्माकर कोरि तुम 
मेरे महापापन 
नि को पार i 
tae Tatas हु न पाओगे। 
सीसतीको _पाझूठोईकलंक j 


a 


साँचोई कलको ताहि केसे 


स्योरी हौं न 


भपनाओ गे'।। 
जीवन की भक्तिपूर्ण यापन-पद्धति (प्रबोध-पचासा 15) 
सुतापति भगवान्‌ राम के चिन्तन में चित्त FN T महाकवि पद्माकर ने faze 
स्वीकृति है-- SR 


गा ही बताया है । उनकी 
ये भवबांधन बांधिवे को 


ME 5 D साधन ये 
त्या पद्माकर' सालिगराम को के भर 
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सुन्दर स्याम सेर है सीरी, ERE EE EIN R CURIE T 
देह धरे को ug सुख है, जु विदेह सुतापति में चित राखे॥ 
(प्रबोध-पचासा 30) 
महाकवि पद्माकर की दृष्टि में मानव-जीवन पाने का सबसे बड़ा फल यही है 
कि “निएछल होकर प्राणी श्रीराम का भजन करे p रात-दिन आठों याम भगवान्‌ 
श्री सीताराम का ही नाम जपना चाहिए i — 
सुखद सुकंठ-सखा साहिव awa सुचि, 
सूधे सत्यसंघ के प्रबंधन को गहिए। 
कहै 'पद्माकर' कलेस हर PANT, 
कामद कबंध-रिपु ही को ले safer 
राजिवनयन रघुराज राजा राजाधिप, 
रूप-रतनाकर को राजी राखि रहिए। 
रैन-दिन आठो जाम राम राम राम राम, 
सीताराम सीताराम सीताराम कहिए॥ 
(प्रबोध-पचासा 51) 
महाकवि पद्माकर ने जीवन के अन्तिम दिनों में भगवान्‌ श्री सीताराम के 
पवित्र यश का चिन्तन कर अपनी काव्य-साधना सफल कर ली । रामभक्त कवियों 
की अविच्छिन्न परम्परा में उनका नाम चिरकाल तक अमिट रहेगा। 


भानुभवत 
महाकवि भानुभक्त उच्चकोटि के राम कथाकार थे, भागवत कवि थे । उन्होंने 
भगवान्‌ राम की भक्ति के सोन्दये ओर माधुर्यं से नेपाली साहित्य का श्युंगार 
किया । उनके द्वारा रचित रामायण में भगवद्रसामृत का दिव्य प्रवाह छलक उठा 
है। महाकवि भानुभक्त का जन्म do 1871 fao की आषाढ़ शुक्ल चतुर्देशी को 
नेपाल के तनहुँ ग्राम में हुआ था | यह स्थान काठमाण्डू से लगभग सो मील पश्चिम 
है। उन्होंने समृद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर तथा वैदिक संस्कारों से बाल्यकाल 
से ही सम्पन्न होकर संवत्‌ 1897 fae में संस्कृत भाषा में रचित अध्यात्म- 
रामायण का नेपाली भाषा में सरस काव्य ख्पान्तर प्रस्तुत किया । सम्वत्‌ 1924 
fao में उन्होंने श्रीराम के भवित रस का आस्वादन करते हुए साकेत लोक की 
प्राप्ति की । 

भानुभक्त ते स्वरचित रामायण में श्रीराम के मुखारविद से सत्संग को 
महिमा का वर्णन बड़े ही मोलिक ढंग से कराया है। सीताहरण के बाद उनकी 
खोज करते हुए भगवान्‌ राम भवितमती शबरी के आश्रम पर पहुंच गए । उसने 
कंद-मूल से श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ का स्वागत-सत्कार feat) भगवान्‌ राम ने 
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आग्दि होड EA SANGANE करते कुछ सत्संग की सर्वश्रेष्ठ 
सिद्ध की | कितने युक्ति संगत हैं श्रीराम के वचन--- 

नौ साधन्‌ कि त भक्ति छन्‌ ति नवमा पैल्हे त सत्संग हो । 

पेल्हे साधन पो भयो पनि भेन्या बांकी रह्याका fa जो॥ - 

आठ साधनहरु हुन्‌ ति ता क्रम fud मिल्छन्‌ असल्‌ संगले । 

सत्‌को संग भया, सबै बनि गयो, क्या हुन्छ कुन्‌ संगले॥ 
(भानुभक्त को रामायण, अरण्यकाण्ड) 
“भक्ति के नो साधन हैं। उन नौ में पहला साधन सत्संग है। यह प्रथम 
साधन यदि पूरा हो गया तो शेष ही क्या रह गया ? जो शेष आठ साधन हैं, वे तो 
सत्संग के कारण अपने-आप यथाक्रम प्राप्त होते जाएंगे। संत का संग प्राप्त हुभा 
तो सब बात बन गयी । दूसरे किसी का साथ करके क्या होगा ?" 

भानुभक्त ने स्वरचित रामायण में अपनी काव्यः 

का जो समीचीन अभिव्यंजन किया 
स्वीकार करने में आपत्ति के लिए 
आजीवन भगवान्‌ राम के गुणानुव 


-शक्ति ओर भगवद्भक्ति 
है, उससे उन्‍हें नेपाली-सा हित्य का तुलसीदास 
तिसमात्र भी अवकाश नहीं है । भानुभक्त ने 
TC अपने आप को सार्थक किया | 

कवि गिरिधर 


समग्र गुजराती भाषा-भाषी गुजरात प्रदेश में म 
प्रति लोगों में बड़ी इज्य भावना है । उन्होंने 
के अन्तिम चरण में ‘गिरिधर. 


हाकवि गिरिधर कृत रामायण के 
विक्रमीय संवत्‌ की उन्नीसवीं शती 


à क || दस रामायण की पूर्ति 
उन्होंने 1893 faro की मार्गशीष नौ 

S AR मी तिथि को की । धर ने गुजरात 
. के विर क्षेत्र में एक प्रसिद्ध वैश्य PEE 


को 'श्रीरामचरित्र सम्मत Se ज्म लिया था। उन्होंने स्वरचित रामायण 
र [टक धारा” नाम प्रदान किया है। यह 
रामकथा ण्डों में परी हइ 
स 022 | महाकवि गिरिधर का कथन है कि “मैं तो 
1 तर - 
भगवान्‌ ने ही किया है 1” STR प्रणंयन SUGAR euis 
गुरु पुरुषोत्तम श्रीधर कृपाय =` 
पाये, करी कथा आन 
rig 
दास गिरिधर निमित मात्र, ए कर्ता श्रीगोविद | 


गिरि 
शय यह है कि उप बर इत रा०, वाल० 46/32) 


कवि के कथन का आः 
nf ` ERU पृक्त 

eee छुपा से सम्पुर्ण हुई। कवि गिरिधर ने SH को रचना बट 
श्रीराम चरित्र का गान किया-_ गवती सरस्वती की कृपा से 


70 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
हुं बालवुद्धे cdd gaa, वचन पवित्र । 
तुज ang सरस्वति माता, गाऊं रामचरित्र |i 
(गिरिधर कृत रा०, बाल० 1/10) 
रामकथाकार गिरिधर ने श्री रघुवीर के चरित्रामृत को प्राकृत वाणी-- 
गुजराती में प्रस्तुत कर अमित यश प्राप्त किया-- 
श्री रघुवीर चरित्र कथामृत लीलासिधु अपार | 
प्राकृत वाणी qaaa करुं छुं बुद्धिमाने विस्तार ॥ 
(गिरिधर रा०, अयो० 2/1) 
गिरिधर जी उच्चकोटि के कवि ही नहीं, परम वैष्णव रामभक्त थे । उन्होंने 
श्रीराम का प्रथम दर्शन होने पर श्री हनुमानजी के शब्दों में उनको वन्दना प्रस्तुत 
की है । यह उनके कविसुलभ हृदय की सरसता से परिपूर्ण रामभक्ति की उज्ज्वल 
प्रतीक $— 
जय रघुकुल कमल सुभानु । जय खलवनदहन PNG ॥ 
जय वैकुण्ठा धरमेश। जय आदि नारायण शेष | 
जय ब्रह्म सनातन ईस। जय भायापति जगदीश॥ 
जय मंगलरूप निधान। जय भक्तवत्सल भगवान ॥ 
परमेश्वर पुरण काम | जय विश्व ना आत्माराम ॥ 
जय जीव ना अंतरयामी | साक्षिद्रष्टा चराचर-स्वामी ।। 
पुरुषोत्तम पूर्णानंद। मधुहन्ता मुरारी मुकुन्द ॥ 
जय यज्ञ ना कारणरूप। नमं वेदान्त वेदस्वरूप ॥। 
धर्मस्थापन TH अवतार | नमं राम ने वारंबार॥ 
(वही, 4/2/1 6-20) 
महाकवि गिरिधर ने श्री विभीषण की शरणागति के अवसर पर उनके 
श्रीराम द्वारा 'लंकेश' पद के सम्वन्ध में एक विचित्र बात कहलवायी है । इस तरह 
का कथन अन्य रामायण में प्राप्त होना कठिन है। असम्भव भले न हो, पर दुलभ 
है। भगवान्‌ राम ने विभीषण का राज्य पद पर अभिषेक कर लंका का राज्य 
प्रदान किया। श्रीराम ने स्वयं अपने हाथ से राजतिलक कर कहा कि लका में 
अविचल रूप से तुम राज्य करोगे।' सुग्रीव ने भगवान्‌ राम से निवेदन किया कि 
“आपने विभीषणजी को तो लंका का राज्य प्रदान कर fear यदि आज ही 
सीताजी को साथ लेकर रावण आ जाय और आपके शरणागत हो जाय तो उसे 
आप क्या प्रदान करेंगे ?' भगवान्‌ राम ने तत्काल समाधान किथा-- 
Bt जो रावण आवशे शरणांगत करी हेत। 
स्यारे मारी अयोद्धा आपीश एने वेभवराज समेत॥ 
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हुं करीश तपवनमां जइ, राज करणें रावण राय। 
पण विभीषण ने जे लंका आपी, ते मिथ्या नव थाय d 
(गिरिधर रा०, सुन्दर ० 20/7.) 
“यदि शरणागत होकर रावण आयेगा तो उसे मैं अपनी अयोध्या समस्त 
वेभव ओर राज्य के साथ प्रदानकर दूंगा। मैं वन में जाकर तप करूंगा और राजा 
रावण राज्य करेगा। पर मैंने विभीषण को लंका दी है, वह मिथ्या नहीं होगी। 
लंका उन्हीं की रहेगी ।”' | 
गिरिधरकृत रामचरित्र सुधारस का समुद्र है। यह परम पवित्र है; इस 
समुद्र का पार पाना असम्भव हे। इसके अध्ययन तथा पठन-पाठन से देहिक, 
दैविक और भौतिक ताप का शमन हो जाता है । कवि की स्वीकृति है-- 
श्रीराम चरित्र सुधारस सिन्धु, पावन सुखद अपार जी' । 
शमन त्रिताप शीतळ परिपुरण, अरथ रत्न मांहे सार जी ॥ 
hy (गिरिधर tro, उत्तर० 112/1) | 
ह्‌ कर ली | उनकी उक्ति &— 
ए रामकथा शुद्ध भाव थकी जे सुणे-भणे नर-नार जी । 
आ लोक मधे ते भोग भोगवे अंते हरिपद सार जी ।। 


9 (गिरिधर रा०, उत्तर० 112/5) 
“इस रामक त्री. ? 
करेंगे, उनको Mp स्त्री-पुरुष पवित्र भाव ओर श्रद्धा से श्रवण-प्रवचन 
] E म इष्ट-भोग-सुख कीः 3 
Fe a a t प्राप्ति हो न 
श्रीराम के पद में स्थान मिलेगा ।” TW होगी. तथा अन्त समय म | 


xus 
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पुशाणों तथा उपपुशणों में ZABAL 


श्रीजानकीनाथजी शर्मा 

Og 

चहुत से पुराण यद्यपि खण्डित लुप्त भी हो गए d फिर भी जो उपलब्ध हैं, उन्हे 

ठीक से संभाला जाए तो 200 के लगभग - हो जाते ži इन सबका विस्तार से 

उल्लेख भी शक्य नहीं है । यहां संक्षेप में अक्षर क्रम से पुराण तया उपपुराण सबके 
ही रामकथा स्थल मात्र का निर्देश किया जायगा | 

1. अग्निपुराण--आरम्भ में अध्याय 2 से 12 तक में रामायणसार है, फिर 
अध्याय 240 से 260 तक के अध्यायों में भगवान श्रीराम द्वारा श्री लक्ष्मणजी से 
कही गई राजनीति का वर्णन है । टु 

2. आदि पुराण के भी 128 तथा अन्य कई अध्यायो में विस्तार स रामकथा 
आती है। 

3. कल्कि पुराण में रामकथा संक्षेप से है । 

4. कालिका पुराण के 628 अध्याय Ñ ag बहुत विस्तार से है । उसे नागेश 
भट्ट ने वाल्मीकि रामायण 5/108/10 की टीका में पूर्णतया उद्धत कर दिया है। 

5. कूर्मपुराण के 1/19-21 तथा 2/343 अध्याय में संक्षिप्त रामकथा 
चणित है । 

6. गरुड़पुराण के अ० 143 आदि में अग्निपुराण के ही समान रामायणसार 
का वर्णन है । 

7. नरसिंह पुराण का अनुवाद मूलसहित 'कल्याण के गत वर्ष के विशेषांक , 
में पूरा का पूरा प्रकाशित हो गया है । इसके 47 से 50 तक के बड़े-बड़े अध्यायों 
में श्रीरामचरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कई विलक्षण बातों 
का उल्लेख हुआ है। एक तो राम के वतवास की वर्ष सख्या 14 के बदले 12 ही 
है, जिसका हम सौर वर्ष तथा चान्द्र वर्ष के भेद्र एवं कल्पभेद के कथानक भेद से 


समाधान कर सकते हैं । 
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8, पद्मपुराण में रामकथा का बहुत विस्तार से बार-बार वर्णन हुभाहे) | 


इसके सृष्टि बंड में अ० 14 तथा 40 से 70 तक में भगवान की वनयात्रा, तीथे 
यात्रा, पुष्कर में श्राद्धादि का वर्णन है। फिर वरा पाताल खंड रामचरित्रमय ही 
है। इसमें रामाश्‍्वमेधयज्ञ का 70 अध्यायों में विस्तार से वर्णन है। फिरश्री 


जाम्ववंत द्वारा किसी पूर्व कल्प के भी अद्भुत रामचरित्र का इसके 89 से 92 तक | 


के :अध्यायों में वर्णन पाया जाता है। इसके उत्तर खंड के अध्याय 254 में 
मष्ठोत्तरशत राम नाम तथा इसी के 71वें अध्याय में श्रीराम सहल्न नाम (वासुदेव 
IZA नाम) का वर्णन है। यह्‌ वासुदेव wea नाम VRZA नाम भी केसे हैं, 
इस सम्वन्ध में पुरी जानकारी के लिए कल्याण? वर्ण 36, अंक 6, पृ० 982 से 
984 तक में प्रकाशित मेरा “श्री गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज प्रतिदिन किस 
TF का पाठ करते थे', शीषंक लेख देखा जा सकता है । 

3. वृहन्नारदीय पुराण, पूवंभाग के 75 में तथा Wo 79/7-26 में 


रामचरित है तथा इसमें आयी हुई माकडेय, ब्रह्म एवं स्कन्दादि की सूचियो में 
भी रामचरित्र का उल्लेख 


U है। राममन्त्र ध्यान, उपसना विधि भी इसके भागवत 
तन्त्र में विस्तार से है। 


10.3525 प्राण में तो वह बहुत विस्तार से प्राप्त होता है। इसका 
कालिकापुराण का तथा देवी भागवत का रामचरित्र बहुत अंशो में मिलता है । 

11. ब्रह्मपुराण अधिकतर भगवान राम के 
अध्याय 43 में विश्वामित्र जी का चरित्र है 
से रामचरित्र का वणन हे । इसमें एक स्थान पर सीता रक्षण के लिए 
अगद हनुमान आदि द्वारा प्राण त्याग करने तथा एक जग विभीषण द्वारा 
जगन्नाथ जी एवं x S Dip 


üdqdqug x 157/26 इत्यादि) 

कृष्ण er von ms 5 सीताराम i We XR है! 
एक जगह शूर्पणखा के पुष्कर में b H 3 oa आ गया है । इस में 
m रूप 3 रामको प्राप्त कर कृताच à की aa ल Sil म कुब्जा होकर, 
ते हुए उससे श्री ब्रह्माजी ने कहाया--श्रीरामप्र à 1 आती है। उस समय वर 
शिव आदि सबके स्वामी हैं। इस जन्म मे केति से परे, ब्रह्मा, विष्णु तथा 
तुम्हारे लिए सर्वथा असम्भव है । अनमान कनारी व्रत होते से उनकी प्राप्ति 


ES तर मे ¬ $ 
सकेगे । भवे तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो 
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जन्मान्तरे च भर्तारं प्राप्स्यसि त्वं वरानने। 
देहं तत्त्याज सा वहो सा च कुब्जा बभूवह ।। 

(Ho sto Go 62/50) 

यही कथा अत्यल्प अन्तर से गगंसंहिता के मथुरा खंड में भी आती है । इसमें 

राजा बहुलाश्व से देवषि नारद ने कहा था-- 

aa शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी | 
अभूच्छीमथुराया तु कुब्जा नाम महामते |i 

(वही, 11/10-11) 

13. ब्रह्माण्ड पुराण, खंड 3/73 आदि में भगवान राम के 24वें त्रेता में 
अवतार लेने की कथा आती है। 

14. भविष्य प्राण में कई बार रामकथा का उल्लेख आया है। इसके 
प्रतिसर्ग, पव, अध्याय 15 तथा इसके उत्तर पव के 634 एव 1694 अध्यायों में 
दशवतार जयन्ती आदि में राम के ब्रत का विधान आदि है। 

15-18. भागवत, देवी भागवत, देवीपुराण भौर महाभागवत में भी रामकथा 
बिस्तार से वणित है। भागवत स्कन्ध 5 के अध्याय 19 में तथा स्कन्ध 9 के 10- 
13 अध्यायों में रामकथा है। देवी भागवत के चोथे तथा नर्वे स्कन्धो में तथा 
देवी पुराण के चौरासीव अध्याय में रामकथा हे । 

19. मार्कण्डेय पुराण के अन्त में विस्तृत रामकथा थी, पर वह ate हो गयी 
— wg नारद पुराण की सूची से स्पष्ट है। 

20. लिग पुराण के 66वें अध्याय में राम की चर्चामात्र | 

21. वामन पुराण में भी राम चरित्र का उल्लेख प्राप्त होता है। 

22. वायु पुराण के 2/29, 99/183-199 में राम चरित्र है। 

23. वाराह पुराण के 45वें अध्याय में राम चरित्र है। 

24. बिष्णु पुराण के चौथे अंश में रघुवंश का वर्णन तथा राम चरित्र है | 

25. शिव पुराण के सती (पार्वती) खंड की पूरी रामकथा रामचरित 
मानस के प्रारम्भ में गोस्वामी जी द्वारा अनूदित है। 

26. स्कन्द पुराण, ब्रह्वाखंड के सेतुखंड तथा धर्मारण्य खंड पूरे के पूरे 
रामच रित्रमय हैं। वैष्णव खंड में भी सम्पूणं अयोध्या माहात्म्य एव रामायण 
माहात्म्य, रामकथाएं ही हैं। 

27. हरिवंश पुराण अध्याय 1/41 आदि में राम चरित्र है । 
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राभायणकालील 


ग्रुप्तवरी / 


डा० राम सनेही लाल शर्मा 
[m] 


चाल्मीकीय रामायण इस बात के 
आते-भाते आयं-सभ्यता के कई 


राजनीतिक व्यवस्था ओर 
होगयाथाकि वह अपनी 


स्पष्ट संकेत देती है कि रामायण काल तक 
गौरवशाली युग गुजर चुके थे। एक सुदृढ 
तन्त्र भी जन्म ले चुका था। राजा के लिए यह आवश्यक 
उप्त रखे। रामायणकार राजा और उसके 
ए यह आवश्यक समझते हैं कि उसका मन्तब्य गुप्त 
नके आश्रम पर पहुंचते हैं तो भरत से कुशल 


a EL tM ME देते हं । वे स्पष्ट रूप से कहते 

-~ 41 अच न्त्रः ^M 

हैं, अच्छी मन्त्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण gp इ lina Lag भी तभी सफल. 

होटा हे जव ifia निपुण मन्त्रि शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त 
| त 

CL 


“तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो £ सर 
गो ३ डर वचार न | अथवा बहुत 
लागा के साथ बेठकर तो नहीं हाँ करते g 


तुम्हारी निश्चित की गई 


SRT ह करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि 
कोई गुप्त मन्त्र 


णा फूटकर शत्र के २5 Ber जाती 
?qrz On DS $5 राज्य तक d 
दो तुम्हारे सब काम Pg CIR co के समीप पहुंचने पर ही 
sat राजाओं को ज्ञात होते हैं न। कहीं $ d 


कार्यक्रम को वे पहले ही 


रौं ऐसा तो नहीं fis 
जान लेते Xd 1 तो ag होता कि तुम्हारे भावी 


^ * रामायण, [am 
करते समय उसके चौदह दोष बताये हे feos रर राजा के दोषों की गणना 


न रखकर प्रकट कर देना 
कें लिए भी गुप्तचरों की 
संकेत दिया गया है कि 


हारा az 
न्याय करना चाहिए | ES 


भी है? जा n एक गुप्त मन्त्रणा को सुरक्षित 
बाव T “पाय-व्यवस्था को त्रुटिरहित बनाने , 
गुप्तचरों के रिबल दिया गया और यह भी स्पष्ट 

T पता लगाकर सही और | 
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„< 2. राष्ट्ररक्षा । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजा को निर्देश दिया गया है कि 
$ गप्तचरों द्वारा केवल Wa के ही भेदों का पता न किया जाता रहे अपितु अपने , 
कर्मचारियों से भी सतत सावधान रहे | स्पष्ट संकेत दिया गया है जी राजा सदेव 
आन्तरिक और बाह्य भेदों का पता नहीं करता, वह निश्चित रूप से एक दिन नष्ट . 
| हो जाएगा । इसलिए राजा को चाहिए कि वह राजनीतिशास्त्र के विद्वान 
|| व्यावहारिक राजनीति में कुशल विश्वासी कर्मचारियों को फोड़ने मे लगे हए और 
/ | agrami qeu को मार डाले अन्यथा उसके हाथों एक दिन वह स्वयं मारा! 
जाएगा। / 
— राजा दशरथ के अमात्यो की प्रशंसा करते हुए रामायणकार ने कहा है कि 
“अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात इनसे छिपी नहीं रहती थी । दूसरे 
राजा क्या करते हैं क्या कर चुके हैं? ओर क्या करना चाहते हैं ? यह सभी बातें 
गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालम रहती थीं।” आयों के ही समान राक्षसों के पास भी 
बहुत सशक्त गुप्तचर-तंत्र था । शूर्पणखा ने रावण को अपने गुप्तचरों को स क्रिय 
करने की आवश्यकता पर बल देते हुए ग॒प्तचरों को राजा को दीघ दृष्टि प्रदान 2 
“करने वाला कहा था! 
अपने राज्य की आन्तरिक व्यवस्था को ठीक रखने, न्याय करने और अपने 
अस्तित्व की रक्षा के लिए तो राजा के लिए गुप्तचरों का प्रयोग आवश्यक था ही, 
शत्रु के भद जानने, उसे नष्ट करने ओर अपने राष्ट्र को निष्कंटक बनाने के लिए 
भी गुप्तचरी का प्रयोग अनिवार्य बनाया गया है क्‍योंकि “गुप्तचर के द्वारा यदि 


“शत्रु कौ गतिविधि का पता लग जाये तो बुद्धिमान राजा थोड़ से ही प्रयत्न के 
द्वारा युद्ध में ही उसे धर दब डी उसे धर दबाते और मार भगाते हैं।” अपने विश्वासपात्र गप्तचरों 
के द्वारा राजा शत्र सेना के भेद पता करने के साथ--भेदनीति का प्रयोग करके 
सेना में फट डालने का प्रयास भी करते थे। रावण ने राम की सेना के भेद पता 
| | करने के लिए शुक और सारण नामक दो गुप्तचरों को भेजा था ओर उनसे कहा 
था कि वे वानरों की संख्या, उनकी शक्ति, मुख्य-मुख्य वानर, सुग्रीव के मनोनुकूल 
-मन्त्रियो, अग्रिम पंक्ति में लड़ने वाले rere, समुद्र पर पुल बांधने के उपाय, 
वानर सेना की छावनी की स्थिति, राम-लक्ष्मण के निश्चय, उनके अस्त्र-शस्त्र 
और वानरों के प्रधान सेनापतियों का पता लगाकर लायें । यह राक्षस छद्मवेश 
धारण करके वानर सेना में घसे, इन्होंने वांछित सूचनाएं भी प्राप्त कर ली परन्तु 
बिभीषण की सतर्कता के कारण यह दोनों पकड़े गये। यह केवल भेद लेने का ही 
नहीं, वानर-सेना मे फट डालने का भी प्रयास कर रहे थे? रावण ने राम भोर 
सुग्रीव में फूट डालने का भी प्रयास किया था ओर इस रामच अपः और इस निमित्त अपने गृप्तचर शुक 


“को नियुक्त कर रखा था | 


गप्तचरों के लिए रामायणकार कुछ अनिवार्य योग्यताओं का विधात करते 
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| हैं। उनके अनुसार गुप्तचरो को ' विश्वासपात्र, शुरवीर, धीर और निय m 

| चाहिए। उन्हें वेश बदलने में चतुर, तेज गति से चलने वाला, बुद्धिमान ओर | 

| छद्मवेश धारण करने में भी चतुर होना चाहिए । ऋष्यमूक पर्वत पर aw 

| मन्त्रियो सहित निवास करते हुए सुग्रीव ने जब राम और लक्ष्मण को जाते हूए | 
देखा तो उसने आशंका प्रकट की कि यह्‌. बालि के द्वारा भेजे हुए छद्मवेशी 

| गुप्तचर हैं। वे अपने मन्त्रियो से कहते हैं-- “प्राणिमात्र को छद्मवेश में fau 


` वाले शत्रुओं को बिशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योकि | 
| [SS पर अपना विश्वास जमा लेते & परन्तु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते 
ओर अवसर पाते ही उन विश्व 


सी पुरुषों पर ही प्रहार कर बंठते हें । बालिइन 


। उसके बास्तबिक हु रह ngi MN तदि मण ओर सीता 
| वार बा! हनुमान ने नही पाये व बोर PE II EE = 
| | तविक रूप को TENET नहीं पाये थे क्र ड़ वर्ण मृग ही. 

| =! हमान ने ब्राह्मण का वेश धारण क्र - = oes 


| से उनका भेद जानते की 
चेष्टा की थी | यद्यपि हनुमान ने ब्राह्मण बनने Pe 

छोडी थी, स्वयं राम ने उनके इस अभि 

| 5 ने उन्हें पहचान लिया था-यह राम 


गुप्तचरों के छद्मवेश ओर माया 


- ABT प्रयोग कर> राक्षसो को बडे ण 
कार्य करते हुए बताया गया है। मार गोग करके क्षसो को बड़े विलक्ष 


| 
| = $ = Mt aT म 
| Vme दृभुत कम है ही, मेघनाद मावा RR RATE होता का वध ah युद्धभाः à 


भूमि में या मृग बनना तो विलक्षण और | 
राक्षसी माया है। रामायण मे ये E WE शी सीता का वध भी ऐसी ही | 
के लिए सशक्त प्रति गुप्तचरी आव या गया कि गुप्तचरी के प्रतिरोध 


x यक Aen 

म वानर बनकर गए फिर भी वे a a यद्यपि रावण के गुप्तचर वानर सेना | 
करने के लिए मेघनाद ने नकली सोता और राम और लक्ष्मण को भ्रमित 

में डालकर ag निकुम्भिला मन्दिर में 


के देया था क्योंकि सबको भ्रम 

चाहता था परन्तु विभीषण ने राम पर्‌ स भेद रे अजेय शक्ति प्राप्त करना 

निकुम्भिला मन्दिर में ही on CN के हाथों गा केट कर दिया ओर इन्द्रजीत_> 
एक गुप्तचारिणो सरमा का त्ख वेर B | 

सूचनाएं देने का कार्य किया करती थी। है जो दस 

केवल पुरुष ही नहीं नारियां भी कार्य करती द. "है कि गप्तचरी के क्षे 
|| > 


JU... ; 
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ANS AGIA की श्रीष्षामोपासना 


पृथ्वीराज मालेराव 
o0 
महाराष्ट्र की संतमालिका में श्रीसमर्थ रामदास स्वामीजी महाराज का ETT 
£1 हिंदी-जगत्‌ में जो स्थान श्री गोस्वामीजी को प्राप्त है, वही स्थान aS 
जगत में श्रीसमर्थजी का है । दोनों ही श्रीराम के परम भक्त xcu za ME 
कलियुग में स्वयं श्री हनुमान्‌जी अवतीर्ण हुए हों । यह बिचित्र zu x दोनो 
ने जो उपाधियां अपने आराध्य को बारंबार प्रदान कीं, उन्हीं उपाधिया स pe 
भक्तँगणों ने उनकी इहलीला-समाप्ति के पश्चात्‌ उन्हीं को भूषित किया। =. 
शब्द से श्री तुलसीदासजी ने श्रीरामचन्द्रजी को सम्बोधित (ED S = र 
रामदासजी प्रभु को “समर्थ? कहा करते थे। वे ही उपाधियां दोनों को प्राप्त हुई । 
यह बात इसी का परिचायक है कि भगवान्‌ तथा भकत म अभर होता 
रामदासी सम्प्रदाय मे श्री समर्थजी को साक्षात्‌ हनुमदवतार ही माना mu 
&— "'यो जातो मरुदंशजः क्षितितले।” संतश्रेष्ठ श्री तुकाराम बहार A 
के बारे में स्पष्ट कहते हैं कि प्रत्यक्ष श्री आञ्जनेय की aia होने à as rs 
संतों को उनकी पूछ भी दिखाई देती थी । अपने शिष्यों को भी RD ej i 
बार श्री बजरंगबली के रूप में दर्शन दिये, जिसका दर्शन GEE शिष्य मू च्छत A 
गये । उनके परम शिष्य स्वयं सम्राट शिवाजी महाराज का भी इसी दिव्य रूप 
दर्शन हुए थे। A ï 
भूषणरूप S— stir अखण्ड ब्रह्मचर्य, विपुल बल-सामध्ये,वुदिचाठ चन्द्रजी की 
आदि । इन सभी में उनका शिरोमणिवत्‌ गुण UI n 
ऐकान्तिक एवं असीम भवित । श्री समर्थजी का साहित्य समुद्रवत्‌ विशाल em 
उनका समग्र व्यक्तित्व उनके साहित्य में प्रतिबिम्ब रूप ji दिखाई S pue 
तो रामायण, पदावलियां, अभंग, हिंदी कविताएं CANS SARAL CTS! 
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महत्त्व हैं ही, परतु र मद्‌ दासबोध' एवं आत्माराम'- à दो रक्षा 


समर्थ-सम्प्रदाय में अपना सर्वोपरि स्थान विशिष्ट रूप से रखती हैं । इस E 
उनका स्वयं का एक वचन है — आत्माराम, दासबोध स्वरूप मासे स्वतः fag" 
अर्थात्‌ आत्माराम' एवं 'दासबोध'--े ग्रन्थ साक्षात्‌ मेरे ही स्वरूप हैं । इसी ह 
ये ग्रन्थराज' नाम से गौरवान्वित हुए । उनके अखिल साहित्य सिन्धु का प्रह्वे 
बिन्दु रामोपासनारूपिणी आद्रता से युक्त हे । 

समग्र संत साहित्य मैं श्री समर्थजी की विशेषता तो यही है कि उन्होंने da 
अध्यात्म, भक्ति, देवी-सम्पत्ति, MMS; वेदान्त दर्शन आदि भवतारक साधनों 
की चर्चा नहीं की, अपितु साधारण मानव एवं साधक के लिए आवश्यक um 
“सभी लौकिक विषयों के सम्बन्ध में बो 


यात्रा ववेचन का सार यही है कि “efaa की इहलोकवी 

us T सारा जीवन, चाह वह व्यवित साधारण हो अथवा असाधारण, सचा | 

म्पन्ने = = 3i 

poer TT हो । भोर इससे भी मुख्य बात यह है fr aman d 

ga i A E वह ब्रह्मज्ञान प्राप्ति हारा सुफलित हो, कृतार्थ हो।” 

i S pies स्वानुभू त्‌ fü ~> > ^ x r 

त BT पर ममधिष्ठित हाने से अतीव महत्त्वपूर्ण है। वे 
लज ॥ अर्थात “ ले हमने आचरण बर 

दिखाया, फिर उसी के T ` पहले हमने आचर 

; सीके अ enc 

gaiz दूसरों को उपदेश किया |” 

A 1 आदे - ee e 

STHISRIST । वे स्वयं कहते हः शका एक मात्र अधिष्ठान &— उनकी fea 


UN 
हैं जान रामकूपेनें। धन्य 
= न्य राम ` x 
रघुनाथ भजनें महत्त्व aga उपासना ॥ रघुनाथ भजने ज्ञान शालें। 
a लूवा के 
अर्थात्‌ रघुनाथजी 


की उपासना धन्य केलें । पाहिजे आधी ।।” 

तर हमें परम ज्ञान MOULE के द्वारा हम श्री रामजी 
पायी | अतः हे का लाभ हुआ, सब प्रकार की महत्ता भी 
रामोपासना के अनेकविध Sud हरदम इसी का आश्रय लिये 


78 कृपा-भाजन वने औं 
हमने उसी के कारण 
चलना चाहिए ।' रामो 


हुए पाये जाते [4 | "पष उनके साहित्य में पदे-पदे बिखरे 
वसे तो श्री समथंजी कीर 
' दिखाई देती है । उनके ज्येष्ठ वर 


केत उन. * 4 
+ श्री रा तड बाल्यावस्था से ही निस्सीम 
श्र = fi 5 
क सी STE मलका पदेश होने ए श्रेष्ठ नाम से लोकविश्वत &) 
SS हनुमानुसमेत 2, TS उनको मभु का सगुण दर्शन भी 
पवित् हुई पुण्यस्थली नासिक मे s M EPA | 
ü उन्होंने उग्र ए fas. पुनाथजी के आवास से 
RENT TUN उनको बि दिस्य तपस्या की मय | 
“त्यो चित्र हमें उनके कठणाष्टक' नामक क ten fr हुई । E NN काः | 
= ` Tem > ९ ज्यो -का” | 
“रामचंद्रा तुझा वियोग । नको-नको रे a देखने El T sar | 
सग NOSE 
0 SoG सव संग end 
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केला।। अखंडित d सांग सेवा घडावी । न होता तुझी भेटी, काया पडावी ॥ 
स्वामीवियोगे पळाहि गमेना | तुजवीण रामा भज FATI | अनुदिन agaia 
तापलो राम-राया । परम दीन दयाळा नीरसी मोह-माया।। अचपल मन माझें, 
नावरे आवरितां। घडि-घडि शीण होतो धांव x धांव आता॥ दिवस गणिल 
बोटी । प्राण ठेवूनी BST । अवचट मज भेटी । होत घालीन मीठी 10" 

वे कहते हैं--' हे प्रभो ! आप से विरह कभी भी न हो । आपके ही कारण 
हमने सब सङ्ग (मोह-ममता) त्याग दिया है। हमारे द्वारा आपकी ही सेवा नित्य 
हो | यदि आपन मिलते हों तो किस हेतु से देह को d ? वह न रहे तो अच्छा): 
हे भगवान्‌ ! अब मैं पलभर के लिए भी आपके बिना नहीं जी सकता । प्रतिदिन 
मैं भवसागर में फंसा पश्चात्ताप की अग्नि से जल रहा हूं । हे दीनदयाधन विभो ! 
इस मोह-भरी माया को आप ही जल्दी से हटायें । मेरा यह चित्त अतीव चञ्चल 
है। वृत्तिनिरोध करने में मैं असमर्थ gi अब आप ही मुझे माया के चंगुल से 
छुड़ाने के लिए दोड़ते हुए तुरंत आइये । हे दीनानाथ ! आपके विरह से प्रत्येक दिन 
युग-समान बीत रहा है | प्राण तो, बस, कण्ठ तक आ गये हैं । मैं प्रतीक्षा में क्षण- 
क्षण गिन रहा हूं। यदि सहसा आप प्रकट हों तो सच जानिये कि आप के. 
चरणारविन्द का मैं ऐसे आलिज्धन करूंगा कि फिर वहां से हटने को बात न: 
रहेगी । शाश्वत मिलन हेतु मैं तड़प-तड़पकर आते पुकार कर रहा RE 

“अवस्था मनीं होय माना परीची | किती काय सांगो, गति अंतरीची ॥।' 
'सर्वोत्तमा के मज भेटी देसी? तुझिया वियोगें बहु वेदना रे ॥ gaa भी संतप्तः 
देही । तुजवीण राम विश्रान्ति नाहीं 1। जलत EST माझें जन्म कोट्यानुकोटी ।: 
मजवरि करुणेचा राघवा पूर लोटी । ललमल निवरी रे राम कारुण्यसि॥ सिणत 
fama पोरी पाहिली बार तूझी । झटकरि झड ardt aia n” 

भावार्थ यह है कि “मेरे चित्त की जो व्याकुल दशा हुई है, उसका बखान में 
किस प्रकार करूं । सर्वोत्तम प्रभो ! आप से वियोग के कारण कसी विचित्र dier 
मैं अनुभव कर रहा हूं ! अतः आप मुझसे कब मिलेंगे? कितने दारुण दुःख से मैं 
संतप्त हुं ! आप से विना मिले अब विश्राम कैसा, काहे का ? पतितपावन | कोटि 
कोटि जन्म से मैं इस भवचक्र में घूम रहा हूं । वह भी कंसे ? निशिदिन हृदय में 
दाह है, इस प्रकार चित्त तो जन्म-जन्मान्तर से जल रहा है, आग बढ़ती ही जाः 
रही है । शमन का तो कोई चिह्न नहीं ही दीखता | अब भाप कृपया अपनी करुणाः 
नदी को इस तरह बहाइये कि उस बाढ़ से यह घोर अग्नि शान्त हो जाय तह 
तड़पकर्‌ जीना अब adar कठिन है । अतः हे करुणासागर | अब भाग तुरंत आय 
और इस वेदना का शमन करें । अब मैं प्रतीक्षा करते-करते पूरा थक चुका gb 
कितनी देर राह देख्‌? भब मुझसे रहा नहीं जाता । अतः शीघ्रातिशीघ्र आफ 


पधा रिये । प्रभो ! कृपा कीजिये, पधारिए । 
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Spica Bj EGG जीवको ALTA SAE Roga c सभी 
मुमुक्षुगणों के लिए एक आदर्श उपस्थित करती है। भक्ति की ही तड़पन अन 
मै प्रभु के दर्शन कराके उन्हें सिद्ध एवं पूर्ण ज्ञानी की स्थिति में प्रतिष्ठित करती है। 
इस दशा में राम तथा उसके दास में कोई भेद नहीं रहता। फिर ऐसे परम fg 
श्रीरामदासजी अधम-उद्धार हेतु श्रीरामोपासना की महत्ता का धीर-गम्भीर रप | 
से उन्मुक्त उद्गमन करने लगते हैं। उनका साहित्य ऐसी दिव्य सूक्तियों से भरा 
पड़ा हे, कि परमार्थ की दृष्टि से बड़ा ही पथ-प्रदशंक हैँ । 

समर्थ श्री रामदासजी का विश्वास है कि रामोपास 
हैं । वे कहते हैं--'हे साधुजन ! प्रातःस्मरणीय 
से महान्‌-से-महान्‌ दोष भी RARE हो जाते हैं। परमगति एवं महत्युष्य eq 
मोक्ष का भी लाभ होता है। रघुनाथजी के भजन से सभी दोष धुलते हैं तथा सभी 
शुचि कामनाएं पूरी होती हैं।” इस मकार कामना-पूति के उपरान्त प्रारव्धवश 
देहपात होने तक पुख-दुःखादि gel का अनुभव तो जीव को अवश्य होता है; 


फिर भी राम स्वल्प के साथ ऐक्य होने से महात्मा लोग grat से विचलित नहीं 
होते और उन्हे प्रभु से कोई शि 


ना से सभी शुभ काम सघ 
श्रीरामचन्द्रजी के ध्यान चिन्तन 


See | वित-मुक्तिदा यिनी शक्ति है, इसमें निहित अतुल 

ह... RINT है, यह बताते के लिए वे कहते हँ--“भगवान्‌ श्रीराम 
2 listen A भगवान्‌ 

निष्ठावान्‌ भक्तों की कभी ऽ 'ानहीं करते। उनकी शरण में जो आया और 


'जिसको स्वयं अभु ने स्वीकार किया हो, उसकी सामर्थ्यं का वर्णन कौन कर सकता 
है । कलिकाल भी उसका आदर करता है 


5 २। उस महान्‌ भक्त का जीवन सफल है, 
साथक है; वह देव-दुलंभा दि के उर 
MAS = गतिपाता है। कोई भी बलवती दुष्ट शक्ति उसे 
| frat वे लीला 
SL अद्भुत चरित्रं की चर्चा सर्वत्र गाड सकेगा | उसकी ली 


केसे उपेक्षा कर सकते हैं। उस अनन्य &! एसे एकनिष्ठ भक्त की प्रभु 


च्य भक्त को तो... ही 
“दीनानाथ प्रभु ने जिसके सिर पर । तो मृत्यु का भी भय नहीं होता। 
सकता है। वे स्वयं अपने दास 


पा 4 EE. 
का frs T रखा हो, उसे भवभय कसे हो 
का, केवल्यानन्द का दान करते हैं। MEC EN करते हैं तथा उसको महानन्द 
सकता हे । उनके चिन्तन ३ Pana उनकी महिमा का वर्णन क्याहो 
a 2 चिन्तन से सम्पूर्ण सांसारिक चिन्ताए ह्‌ वण an: 
समाधि का सुख मिलता है। चळ. हि पाए नष्ट हो जाती हैं और 


m कोर्‌ af 
सुख हाता हे, उसी प्रकार श्रीराम के S पक्षी को जिस प्रकार स्वाभाविक 


भाव से श्रद्धा-भवित से ही प्रभ्‌ वश gag को सुख मिलता है । केवल 
| f 


. से ही वनता है, जिसकी चर्चा करते-करते ae उनका मिलन स्वरूप के ऐक्य 
से सारे दुःख सम्यग्‌ रूप से निरस्त s 


TUAM रोते हुँ Une x E गई | उनके ध्यान 
तणा सद्गु नै (स्वयं श्रीराम श्री समथंजी के सद्गुरु ud राम महिमा सुनी 
^ [4 सः 


भपका मम दिखलाया, 
82 ; 
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उसी के अनुसार हम स्वय भी अनुभव करत al इसक अति रकत उनका तथा 


उनकी गरीयसी भक्ति का बखान क्या हो सकता है?” 

इस तरह श्रीराम महिमा का गान श्रीसमर्थ जी ने स्वानुभुतिपूर्ण वाणी से 
-किया है । स्वयं भवसागर से तर जाने पर जगदुद्धार का विशाल उद्देश्य दृष्टि-पथ 
में रखकर वे भक्तों को संदेश देते हैं कि “यदि भव नदी को पार करना है और 
अन्तिम सुख चाहते हो तो एकमात्र प्रभु की शरण आकर उनकी उपासना में संतत 
रत हो जाओ v" 

“रामभक्ति का साधन करने हेतु हर सम्भव प्रयत्न होना चाहिए । जो सच्चे 
अर्थो में श्रीराम जी का दास है, जिसने अनन्य भक्ति, स्वधर्म तथा विराग को 
हमेशा के लिए अपनाया, उसे निश्चय ही यथासमय ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि होती 
है। भक्तों को चाहिए कि अपनी अज्ञानजनित कामनाओं का पूर्णतया त्याग कर 
प्रभु की इच्छा के अनुसार व्यवहार करें तथा उसी में संतोष का अनुभव करें । 
ऐसी साधना से वह रघुकुलावतंस प्रभु की असीम कृपा के योग्य अवश्य ही बन 
जाता है। उसे चाहिए कि भावभीनी भक्ति से सदा ही उनके श्री चरणपद्म के 
चिन्तन में मग्न रहे । ऐसा करने पर महान्‌-से-महान्‌ आपदा से भी उस भक्त को 
मेरे दयामय प्रभु तुरंत छुडाते हैं । यह बात नहीं कि प्रभु केवल मेरे ही हैं, अपितु 
जो कोई भी उनकी शरण सम्यग्‌ रूप से ग्रहण करता है, उसके भी वे प्रिय स्वामी 
बन जाते हैं। यह मैं सत्य कहता हू — fag सियाराम स्वामी रूप में प्राप्त हुए, 
वे जन निश्चय ही धन्य-धन्य हैं। जो जन राम-मिलन की आशा बांधे हुए AS 
चाहते हैं कि प्रभु द्वारा सर्वथा उनकी रक्षा हो तथा उनकी साधना सुचारु रूपेण 
सम्पन्न हो, उनके लिए एक अमोघ उपाय यह है कि वे श्रीराम तारक जैसे किसी 
एक दिव्य मन्त्र का अखण्ड जाप परमार्थं के नियमानुसार अनन्य भाव से करें। 
इससे आत्माराम के दर्शन अवश्य होंगे।' अन्ततः अकेले ही इस मृत्यु लोक को 
स्यागना होगा, इसीलिए रामजी को भजो । देहपात के समय तथा उसके पश्चात 
भी केवल श्रीराम ही जीव के सहायक बन्धु हँ । इतना ही नहीं, बल्कि देह रहते 
समय भी हर संकट से वे अपने भकत की रक्षा वात्सल्यवश करते हैं। प्रातःकाल 
शुभ मुहुर्त में तो उनका स्मरण विशेष रूप से तथा अवश्य करना चाहिए । वाणी 
में अखंड राम नाम रहे । संध्या-ध्यात आदि उपासना भी नियम के भनुसार चलती 
रहे। सभी बाते भावयुक्त होनी चाहिए | भावपूर्वक एवं लगातार राम नाम के 
स्मरण से सभी शुचि संकल्प पूरे होते हैं, यह बात हम सिद्धान्त रूपेण कह सकते हैं । 
अपितु प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि इस सिद्धान्त का मैंने स्वयं अनुभव किया है। 
अतः हमारी शुभाकांक्षा है कि रघुनाथजी के निष्काम भजन में सभी लोगों की 
प्रीति हो । प्राणों से भी प्रिय वे अन्तरंग प्रमास्पद प्रभू हैँ, यह हम सत्य बताते हैं ।'' 
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AGUS त्यागराज एवानी की SARANGAN 


एस० लक्ष्मी नरसिंह शास्त्री 
00 


R । को इस प्रकार झं ces c SA 
श्वीराम-भक्ति इतनी प्रगाढ ns [र झंकृत कर देने वाले हैं तथा उनकी 
: परम्परा में उन्हें afa नारद 
Ql अपने जीवन के अस्सी वर्षों में 

` इष्ट देवता के की 
रहस्योद्घाट कीतिगा 
bow à TT तक, भावना के प्रत्येक स्तर AMA 
का प्रत्येक धारा श्रीराम ओर à पर रस में GEJ हुँ : परन्तु उनकी 
तक दुर्भाग्य से दक्षिण प्रवा हित ^ दिनकी 
टि भारत हुई है। अभी कुछ दिन qd 
पर्याप्त जानकारी नहीं थी । a वाह्र श्री त्यागराज के gras 3 i E 
विषयक पारस्परि हन्दुस्तानी तथा कर्नाटक a बन्धमे लोगों 
सिद संगीतका निम की छुपा सैउत्तर कक संगीत पद्धतियों के संगीत 
र में भा 
सुरो को झं खप में स्वीकार किया. ५ रित नेभी श्री त्यागराज को एक 
1 का ABT करने वाली उनकी € [फिर भी. a भावनाओं के साख 
सर्वव्या पिनी भवित के सम्बन्ध ४ फी परिष्कृत, af, = [वनाभा के 
के नाना पक्षों से परि सम्बन्ध में लोगों को DU परिमाजित तथा रामाभिमुख 
परिचय E धक y 2 
श्री त्याग कराना ही इस sni नेही हे । उनकी रामभर्किति 
ट्‌ e का जन्म तंजो का प्रयोजन है । 
सन्‌ 1767 £o में हआ x 
i वाथा qu ति ‘a 
श्री रामरूप भगवान fut M भक्त SUM नामक स्थान में 
ZG bi » > 2 मान डी (ary m. 
राग म गय पट्टि विड्षगदु' शीर्षक को AN ü | इसका [1 गभ-वष्णव 
TT मि 7 प्रमाण उनके मंजरि- 
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भगवान्‌ श्रीराम को सम्बोधित करके कहा है--“जन्मकाल से ही मुझे तुमने अपनी 
भक्ति प्रदान की तथा अपना भक्त स्वीकार किया । अब तो यह तुम्हारा कर्तव्य है 
कि तुम अपने सबसे सच्चे दास मुझको अस्वीकार न करके अपने भक्त-रक्षक विरुद 
को संकट में न डालो ।” कलानिधि-राग में गेय 'चिन्न नाडेना चेयि' अपने दूसरे 
कीर्तन में वे वही बात दुहराते हैं--'जब से मैंने जन्म लिया, तभी से आपने मुझको 
अपने वश में कर लिया, मुझे अपना अनन्य दास बनाया तथा अपनी शाश्वत शरण 
का आश्वासन दिया ।” श्री त्यागराज अपने अन्य सौराष्ट्र राग में गेय 'पाहि 
राममनुचु' शीर्षक कीर्तन में श्रीराम के प्रति अल्पायु में ही हुई अपनी प्रवणता को 
इन शब्दों में पुष्ट करते हँ-- इस जगत्‌ में मेरा जन्म अपने मुख से राम नाम 
लेते हुए हुआ था तथा जीवन भर मैं श्री राम के पावन नाम में आसक्त रहा हुं ।” 
संक्षेप में, श्री त्यागराज ने बाल्यकाल से ही श्रीराम को अपने इष्टदेव के रूप में 
वरण कर लिया था। वे धन्य शिराग में गेय अपने 'श्याम-सुन्दरांग' शीषेक कोतंन में 
कहते हैं --“तुम्ही तो मेरे इष्टदेव हो। पुनः वे श्री राम को 'त्यागराजकुलविभुषण' 
की संज्ञा देते हैं तथा त्यागराज-सदन में अविचल रूप से निवास करने वाले देव 
“त्यागराजिट ने नेलकोन्नदि देवमे' (खरहरप्रिया) नामक राग में गेय 'चक्कनि 
राजमागंमु' शीर्षक कीतेन के रूप में सम्बोधित करते हैं। बेगड-राग में गेय 
'नीवेग कुलधनमु' शीर्षक कीर्तन में वे श्रीराम को अपने वंश को अमुल्य निधिः 
कहकर पुकारते हैं । 

श्री त्यागराज के श्रीराम को अपने कुल देवता के रूप में स्वीकार करने पर 
हमें चकित होने की आवश्यकता नहीं; क्योंकि रामपूजा उनकी पारिवारिक परंपरा 
थी । उनके पिता श्री रामब्रह्मन्‌ तथा माता सीतम्मा दोनों ही श्रीराम के अनन्य 
भक्त थे तथा बालक त्यागराज ने श्रीराम भक्ति अपने माता-पिता सेही प्राप्त 
की थी । पूर्णचन्द्रिका-राग में गेय 'पलुकवेमि' शीर्षक कीर्तन में ये लिखते हैँ-- 
“मेरे माता-पिता ने मुझे भक्ति प्रदान की तथा इस प्रकार भेरी रक्षा करली।” 
श्रीराम की जिस मूर्ति की पूजा श्री त्यागराज ने जीवन भर की, dg उन्हें अपने 
परिवार से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी । 

भक्ति के विकास में एक ऐसी भी स्थिति आती है, जब भक्त अपने उपास्य 
देवता के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा जागरित करके अन्य देवों से अविचल रूप से पराङ्मुख 
हो जाता है । अन्य देव विग्रहों की अवमातना भी कर बैठता है । कुछ परिस्थितियों 
में अनन्य दृष्टि वाली ऐसी ऐकान्तिक भक्ति निश्चय ही, amag है। कोमल 
पोधे के चारों ओर बाड़ लगाना इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि कहीं बाहरी 
विक्षेप उसकी प्रगति में बाधक न हो अथवा उसे समूल नष्ट न कर दे। परन्तु जब 
पौधा भूमि में अपनी जड़ें गहरी जमाकर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर 
लेता है, तब उसे अपनी रक्षा के लिए बाइ को आवश्यकता नहीं होती; अपितु वह 
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स्वयं आश्रय लेने वाले मनुष्य एवं पशुओं को सुरक्षा-दान करने में समर्थ 
है। इसी प्रकार किसी विशिष्ट देव के प्रति भक्ति जब तक जड़े जमाक 
नहीं हो जाती, तब तक यह ऐकान्तिक भक्ति सराहनीय है 


हो जाता 
Talaga 
&1 किन्तु यदि गह 


ऐकान्तिक भक्ति भन्यो के प्रति अटल बहिष्कार-वृत्ति धारण कर लेती है, या 


इससे भी नीचे उतरकर अन्य देवों के प्रति घृणा 
विकृत होकर कलुषित BEAT का रूप धारण कर लेती है 


इष्टदेव की भक्ति भी नष्ट कर देती हे 


इस बहिष्कार-वृत्ति की छाया धिर आती है तथा 
अन्य देवता को अप निष्ठा के योग्य नहीं मा 


'वाडेरा gag शी षंक की तंन में 
लोक विख्यात हैं, वे ही परम ब्र 
अपने अन्य कीतंन में श्रो त्यागराज कहते हैँ 
महिमा का अनुभव हो जाने के पश्चात्‌ अ 
लिए कोन हाथ पसारना चाहेगा ?" 
यह्‌ बहिष्क्ञारात्मक और कुछ सीमा 
हैं। अपनी भक्ति के परिपक्व होने 
ऊपर उठकर, नवचेतना प्रद गाम्भीय 
कोतंन में घोषित करते हैं कि 
चृत्ति न रखते हुए जो श्री 
भक्त हैं 1” 


शिव, af 


SES e Fag 
किया है। भेरवी-राग में गेय अपनी 'ललि 
९ 


अम्बिका को श्वीरामस 
करते हे कि वे अपनी कृपा की वर्षा उनपर 
भक्ति करके धन्य हो चुके हैं (ae. 

“की भक्ति एक gf 


विशालं वटवृक्ष के 
चतुदिकू प्रसरित होकर अपनी छाया ब 


गत हो गयी वह अनुदार वहिष्कार मकता 
स्वर में कह सकती थी 
श्रीराम ही मेरे एकमात्र देव हैं, 
ही श्री त्यागराज के परमदेव हैं 


होदरी' कः HL 


i 


(anga) 


से भरकर 


परिणत हो जञ $ 
[ती है 
afas ९ 


राम एबं इ. 


में परिणत हो जाती है, तव यह 
, जो अन्ततो गत्वा अपने 


| एक स्तर पर श्री त्यागराज के ऊपर भी 
श्रीराम के अतिरिक्त वे किसी / 


नते। परन्तु बरालि-राग मे गेय 


वे घोषणा करते हैं कि “जो सीता पति के रूप में 
ह्य हैं।” स्द्रप्रिया-राग में गेय 'लावण्य राम? शीर्षक 
€ तुम्हारे विस्मयकारी सौन्दर्य एवं 
व्य क्षुर देवताओं की कृपा-याचना के 
आनन्द का विषय है कि श्री त्यागराज का 
तक असहिष्णु दृष्टिकोण एक अस्थायी तरंग 
पर श्री त्यागराज इस सं 


कोणं मनोवृत्ति से 


से युक्‍त होकर अपने afa aur शीर्षक 
“अन्य देवताओं 


भी उनकेश्रीरामके ही 
वे उनके भी अभिमुख होते हैं। 
1, सुब्रह्मण्य एवं कृष्ण का गुणगान 


S सीप्रवृद्ध' शीर्षक कीर्तन में वे श्री 


SN करते हैं ओर उनसे याचना 
क्र 


SPER वे उनके भाई श्रीराम की 


1) इस प्रकार श्री त्यागराज 
१ जिसकी शाखाएं 
जोह aM कों बांध लेती T 

VER, ^d E. आग्रह 
ज रघुकुल तिलक 


27252 ' "रतु अव वेरा शीराम तथा केवल श्रीराम 
iud SMS i d e CN ही नहीं, शिव, 
श्रीक्रष्णोभिमुख होकर उनसे दिव्य रक्ष गा किसी i 


"की याचना 


उविधा के संत त्यागराज 
करते 
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गेय प्राणनाथ विरान Pe RAA anp “कण aha aa करने 
वाली दुर्बल मानसिक प्राचीर भी ध्वस्त हो उठती है, जब ये संत कवि 'नोका- 
चरित्रम्‌’ नामक विस्तृत गीत-नाटिका का प्रणयन करते हैं, जिसमें गोपिकाओं के 
साथ श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। 

संतों के जीवन का एक और तथ्य, जिसका रहस्य समझ में नहीं आता, उनका 
अपने उपास्य विग्रहों के प्रति gatea आसक्ति तथा भवित है । महिमामयी मीरां 
अपने श्री विग्रह गिरिधर गोपाल के साथ वधू-सुलभ कोमलता से ओतप्रोत होकर 
वार्तालाप करती थीं । अदीक्षित एवं उच्चतर दृष्टि-बिन्दु से विहित लोगों को 
ऐसी प्रवृत्ति में बचपन तथा विवेकहीन श्रद्धा की गन्ध आ सकती है, परन्तु उन 
संतों के लिए उनके पूजित देवविग्रह भौतिक पदार्थ न होकर, उनके प्रियतम 
परमेश्वर के सजीव स्वरूप थे अथवा (तात्पर्य एक ही है) ऐसे माध्यम थे, जिनके 
द्वारा उन्हें भगवान्‌ का साक्षात्कार प्राप्त होता था । इसी कारण श्री त्यागराज के 
लिए भी श्रीराम का वंशानुगत श्रीविग्रह उसका साक्षात्‌ स्वरूप ही था तथा 
इसीलिए जब्र उनके ज्येष्ठ भ्राता ने मध्य vifa में उस श्रीविग्रह को चोरी से 
ले जाकर कावेरी की बालुका में गाड़ दिया, तब à विक्षिप्त एवं व्याकुल हो उठे । 
अपनी विक्षिप्तता के इन अन्धकारपू्ण दिवसों में हृदय को काटःकाटकर वे अपना 
दुनिवार दुःख व्यक्त करते हैं । वे पुकारते हैं हिहरि ' मैं तुम्हें कहां gg । जब 
तुमने महान्‌ ब्रह्माजी के समक्ष भी प्रकट होना अङ्गीकार नहीं किया, तब एक 
पापात्मा एवं दाम्भिक मैं तुम्हें पाने की कंसे आशा कर सकता हुं?” (हरि 
काम्भोजि-राग में गेय ननेन्दु वेतुकुटुरा' शीर्षक कीर्तन) । अन्त में जब भगवान्‌ 
श्रीराम उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं तथा खोयी हुई ufa को वापस लाने का आदेश 
देते हँ, तब संत श्री त्यागराज दोड़कर कावेरी की बालूका पर जाते हैं ओर्‌ मूर्ति 
को खोद निकालते हैं । आनन्दातिरेक में वे गा उठते है-- आज मैंने अपने श्रीराम 
को पा लिया है” (विलहरि-राग में गेय “कनुगोण्टिनि' शीर्षक कीर्तन) श्रीविग्रह 
को अपने वक्षःस्थल से वात्सल्यपूणे आलिंगन में आबद्ध किए श्री त्यागराज गलियों 
में नाचते हुए आते हैं तथा गाते हे किसे मैंने तुम्हें सचमुच पुनः पा लिया P" 
(‘czar दोरिकितिवो — 'वसन्त राग") | और इसी श्रीविग्रह को, यदि इसे विग्रह 
कहा जाय--क्योंकि निश्चय ही श्री त्यागराज की दृष्टि में तो यह विग्रह न होकर 
भगवान्‌ श्री रामचन्द्र का साक्षात्‌ स्वरूप ही था--श्री त्यागराज, ने अपने उन 
अमर Adal को समपित किया है, जो उत्तुंग भक्ति-भावना एवं अनुपम संगीत 
के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श करते हैं। अलंकार, अर्चना, आन्दोलिका (झूला), 
कुसुम तल्प आदि षोडशोपचार रांगीत का स्वर देने में ये संत आनन्द में डूब जाते 
हैं तथा श्रीराम का पूजन सम्पन्न करते हैं॥ अपनी AGT निधि ie FE 
नीलाम्बरी राग के कोमल निद्रा वाहक स्वरों से थपथपाकर मीठी नींद में सुला 


87 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


देते cd | Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
जब श्री त्यागराज के शिष्य वलाजापेट वेङ्कटरमण भागवत ने उन्हे ehm 
का एक चित्र अपंण किया, तब त्यागराज आनन्दोन्मत्त होकर गा yis 
प्राणपति ! क्या तुम मेरे हृदयकी गुप्त अभिलाषा जानकर मुझ पर कृपा करने 
इतनी दूर पैदल चलकर आए ?” श्री त्यागराज जिनका दर्शन कर रहे थे, वे एक 
चित्र न होकर साक्षात्‌ श्रीराम थे, जिनका नीलकान्त मणि के समान प्रदीप्त नीत 
चण था, वक्षःस्थल पर अनमोल मुक्ताओ की माला झूल रही थी, हाथमें 
धनुष धारण किये हुए थे तथा श्री सीताजी सलज्ज भाव से पार्श्वं में अवस्थित 
थीं। 
कितु ऐसी कल्पना नहीं कर लेनी चाहिए कि श्री त्यागराज की भवित केवल 
अपने इष्टदेव की मूर्ति के सानुराग पुजन में ही पर्यवसित हो गयी। ऐसी धारणा 
Sr निराधार है । उन्हें प्राय: प्रत्येक दिवस भगवान्‌ श्रीराम के दर्शन का 
MIR fà A ^ EY 
सभाग्य प्राप्त होता था 1 ऐसा कहा जाता है कि श्रीराम मन्त्र के छियानवे करोड 
SS, उपरान्त उनको श्री लक्ष्मण एवं श्री विश्वामित्र सहित श्रीराम का दर्शन 
जवकि भगवान्‌ सिद्धाश्रम में विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए 
स्थान कर रहेथे 1 A LM 
; SE S SUT का विशद वर्णन अटाण-राग में गेय हृदयहारी 
एल नीदयगदु' शोषक कीतन में हुआ है, जिसमें यज्ञ-स =p लिए 
उल्लेख है - , यञ्च-सरक्षण-प्रसग का fasia 
ल्लेख el पुन: संतवर को श्रौ सीः A = t. 
गवान्‌ श्रीराम के दश ` भता एवं लक्ष्मण सहित चित्रकट स्थित 
भगवान्‌ श्रो राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ E V 
ते हुआ। ('गिरिपं नेलकोन्न'--राग 


“शहान') । एक > 1२0५ 

E R x T सरयू नदी में स्वणिम नौका पर विहार करते हुए 
t ` % ae ख का = 3 t , 
मनोहरी' & 1) ओर जब ये स 3 उलेख करते हैं ('परितापमु'- 


S त.रामायण में aft as 
उड जसे कुछ कथा-प्रसंगो को उठाते ई "NT Ee के ऐ E 
और विस्तार इस ब 


को द्योतित करता है क 

an क गोणी E NIU झांकी हुई है (उदाहरणार्थ-- 

कीतेन) । सबसे aus uta सारग-राग में गेय 'एमि दीव बल्कुमा' शीर्षक 

बढ़कर भगवान्‌ श्रीराम x दीव बल्कुमा 

गुणगान करते समय उनकी शब्दावली हवा मे गोयं तथा अनुपम श्री का 
करो, तुम्हारे सोन्दयं की मा SE 

८ A x ही ब J 
वराली') BU su में गेय 'चेर SP जाती हे (कनकन रुत्रिर'-- 

ss तुम महामेरु के मान "fs. Wes कीर्तन में संत कवि 

आधु[नक युक्तिवादीजन बुस .. गन्‌ gr i" 

किसी ब्यक्ति को हुए दर्शनों के el र सकते हैं कि af 

डना a bus केपी भगवान्‌ हो हो यह आवश्यक नहीं कि 

दश्यों के प्रस्तुतकर्ततागण हु किसी विश! सम्भव है कि मायिक 
न उतकत्तगण दृष्य तो स्पष्ट कर m का परिणाम हो | मायिक 

i ' परे उनसे किसी प्रकार के 
8 
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आध्यात्मिक आनन्द की उपलब्धि नहीं होती। यह सच है कि आध्यात्मिक 
अनुभूति के लम्बे कठित मार्ग में इस प्रकार की झांकियां भी प्रगति की एक 
मापदंड होती हैं, कितु संतों के विषय में झांकियां सूचक हो सकती हैं--(ओर हैं 
भी) उच्चतर मानसिक शक्ति की क्रियाशीलता की, न कि मानसिक अधःपात 
की | (तथा श्री त्यागराज के सम्बन्ध में श्रीराम की इन झांकियों में ही उनकी 
समस्त आध्यात्मिक प्रगति की व्याप्ति और समाप्ति भी नहीं है 1) झांकियों के 
समय अनुभूत श्रीराम की महिमा के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध उनमें परम सत्ता 
के प्रति एक अवनोध उत्पन्न कर देता है । रामायण में वणित श्रीराम तथा उनकी 
लीलाएं गौण हो जाती हैं और यह दुःसाध्य प्रश्‍न कि श्रीराम तब क्या हैं! प्रमुख 
बनकर सामने आता È । 

श्रीराम के गुण त्रिगूणों की परिधि से परे हैं (दरबारी राग में गेय 'एन्दुण्डि 
शीर्षक कीर्तन) । श्रीराम ने ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को उत्पन्न किया और 
उन्हें क्रमशः सृजन, पालन तथा संहार का कार्य, रज, सत्त्व एवं तम की क्रिया के 
आधार पर सौंपा ('निजमर्ममुलनु'--'उमाभरणम्‌' राग) | ये सब तके त्यागराज 
को यह विश्वास करने के लिए विवश कर देते हैं कि श्रीराम सिवा परब्रह्म = परमः 
सत्य के अतिरिक्त और कुछ नही हैं- रामायण FATS वेर? तथा इस ज्ञान के 
परिणामस्वरूप उनमें इस अनुभूति का उदय होता है कि परमात्मा रूप में श्रीराम 
ही प्रत्येक व्यक्ति में परिव्याप्त हे । श्रीराम ही हरि में, हर में, देवताओं में, मनुष्यों 
में, ब्रह्माण्ड में, सज्जनों तथा दुर्जेनो में, पशुओं तथा पक्षियों में भी संदा समाये 
हुए हैं (वागीश्वरी राग में गेय 'वरमात्मुडु' शीर्षक कीर्तन) । इन सभी निष्कर्षो के 
लिए त्यागराज रामायण के इस अर्थपूर्ण श्लोक से पुष्टि प्राप्त करते हैं-- 
'अक्षर ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव।' 
(ato रा०, युद्धकाण्ड 117/14) 
परब्रह्म स्वरूप श्रीराम परात्पर तथा सर्वव्यापी--दोनों ही हैं, TACIT के 
रूप में परात्पर एवं सत्य के रूप में सर्वव्यापक, सम्पूर्ण विश्व में अन्तर्यामी रूप में 
परिव्याप्त (सर्वान्तिर्यामी--'मरिमरि निन्ते'--रागकाम्बोजी) श्रीराम ही हैं। 
जीवन की जीवनी-शकिति, vat की दर्शन-शकित, नासिका की घ्राण-शक्ति, गाये 
जाते वाले मन्त्रों में निहित उनकी स्थायी शक्ति- वस्तुतः संब में चेतना भरने- 
वाली शक्ति, सम्पुर्ण भुतो को प्राणशकित के रूप में विराजित & (‘aT जीवधार — 
राग बिलहरी) यह भावना केनोपनिषद्‌ के निम्नलिखित मन्त्र का ही रूपान्तर" 
ae , 
dye siti मनसो मनो यद्वाचो ह वाच स उ प्राणस्य ATT 
(1/2)— (ब्रह्म कान का कान है, मन का मन, वाणी की वाणी, जीवन का जीवनः 


तथा चक्षु का चक्षु है |) 
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सद्गुरु त्यागराज द्वारा श्रीराम के परात्पर रूप की अनुभूति का सार रहस्य | 


इस अर्थपूर्ण वचन में निहित है- (वासुदेव: सवंमिति” का ही चिन्तन करो-.. 
श्री वासुदेव सवं agag चितिछेरा (AS बुद्धि---राग अठाण)। गीता है 
निम्नलिखित श्लोक के आशय से इसका पूर्ण सामंजस्य है-- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
वासुदेव सवमिति ०००००० ०००००००००००० 11 (7/19) 
सब कुछ केवल श्रीराम ही हैं--इस परम ज्ञान की उपलब्धि के पश्चात्‌ 
श्री त्यागराज परमात्मा श्रीराम के समक्ष अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं तथा 
राम का दास कहे जाने पर भी ब्रह्मानन्द में मग्न अपने को सब का शाहंशाह तथा 
' परम धन्य मानते हैं। ('आनन्दमानन्द!---राग भिरवी') । क्या श्रीराम की भक्ति 
इहलोक तथा परलोक में भी ऊंची-से-ऊंची शाहंशाही नहीं है? (रामभक्ति 
साग्राज्यमेमु'-- राग aama’) 
इस प्रकार त्यागराज को राम भक्ति में 
किसी आराध्य प्रतिमा के पुजन से वास्तव में 
RE SENSE के रूप में सगुण ईश्वर से लेकर निर्गुण age ब्रह्म की कल्पना 
तक भक्ति की समस्त धाराओं को प्रवाहित होते हुए Sem जा सकता | 
मन श्री त्यागराज की श्रीराम सम्बन्धी भावना की एक अन्य विलक्षण विशेषता, 
के रूप में श्रीराम ही वह EM की आवश्यकता नहीं ) प्रणव (ओंकार) 
अर्थ-प्रपंच (भौतिक जगत्‌) का स्वरूप Ri? SER हानि E. 
"परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा इ ` धारण करती है। आदि स्वर अकार ही 
नाम-प्रपंच (प्र या ENS के रूप में परिवर्तित होते हुए शब्द अथवा 
“प्रणव ही स्वर-सप्तक के रूप में oon इ करता है। इसके भी a 
रचना करता है । अत: श्रीराम तथा नाद अ Pu संगीत के सम्पूर्ण TR m 
` कुछ नहीं हैं I इसीलिए त्यागराज घोषण "T हैं; क्योंकि ये प्रणव के अतिरिक्त 
“आगमो तथा शास्त्रों के amm । करते हैं कि “सम्पूर्ण वेदों, पुराणों, 
*मानवाकृति धारण की १ (न jd नादामृत ने ही श्रीराम के रूप में 
तथा नामोपासना अभिन्न हैं; क्योंकि Aum AUT आरभि') अत: रामोपासता 
ae खोल देती हे । तथा संग त वहू र En सुख की प्राप्ति का निश्चित 
“है। (संगीत शास्त्र-ज्ञानमु areo soe है जो रामसायज्य तक पहुंचा देता 


>गोणी भक्ति से पराभक्ति पर्यन्त, 
सब कुछ राम ही हैं - इस निरपेक्ष 


f ENS इस सामान्य बिए i Ti aan भैरवी) 
-दुष्टिकोणयुक्त हु < - 
eee NES err , यह M श्री त्यागराज सीमित 
E qx: च्च a जाताहै कि वे asit 
; रके ब्रह्म क वे नार 
ज्ञानी ये | 


CC-0. Prof. Satya Vratggpastri Collection. 


——————— 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जानकी 


सुन्दर भा शास्त्री 


जगदम्ब ! करुणामयि !! जननि !!! तू जानकी । 
दीन-दलितों के लिए तू 
कृपा-गंगा अवतरित है। 
भूख-आतप-क्षुब्ध॒ जन के 
हेतु तू वसुधा हरित है॥ 
पतित-पावन ईश की तू वल्लभा श्रीराम की ॥ 
आग में जलती न जो 
ऐसी अनूठी तू सती है। 
घर तथा वन हो जहां 
पति संग रहने की ब्रती है ॥। 
कटुक कोमल कारिणी तू शिखा सबके प्राण की il 
भू-सुते ! कसे कहूं q— 
जनकतनया मैथिली है। 
सु-विभूति तू नेपाल की 
वा भवध-भारत की कली है |। 
त्वमसि निर्गुण-सगुणकारिणि शक्ति श्री भगवान s 
) चन्द्रमणि को शुक्ति समझें 
तो परम हम दिग्म्रमित हें | 
उल्लुओं-से निबिड तम में 
मूढ-मायावश रमित d 
दृष्टि दे तू सही सीते ! ज्योति यह समशान की॥ 
जगदम्ब | करुणामयि !! जननि !!! तू जानकी ॥ 
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अद्यतन अनुसन्धान केआधार पर यह 
गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापु 


म, संवत्‌ 1589 में हुआ था। गोस्वामी 


रसिक राम थाम द्विवेदी के कथन पर निः 


Ql इनके fi 


a 
है अनुमान लगाया गया है कि E | 
» तहसील और परगना मऊ, जिला a | 
जी का जन्म-काल प्रसिद्ध “a | 
धारित किया गया है और उसे बड़े-बड़े | 


घे भौ पताका | 
पता का नाम आत्माराम डब मर TIGE 
नाम हुलसी था] 


नेपाली साहित्य के अमर 


S न्म araq 
दि कवि भानमतत आचाय का ज TA E 
1871 में आषाढ़ 2] तिथि (os गी तनहुं जिला के रम्घा नामक स्थान में हुमा | 
था । यह पश्चिम नेपाल के शास 


प्रशान्त क्षेत्र में अव 
आचाय कृष्ण चाय के ज्येष्ठ सुपुत्र थे किन्तु इन्हे 
माप्त था जो स्वयं संस्कृत के कांड विद्वान थे। 
जाता है 


५ TA 
x है जो नेपाली के यवा कवि मोतीराम भट्ट के अनुसंध 
के आधार पर निर्धारित f रत 


era 
TRI मोतीराम भट्ट और हिन्दी Tan 
कवि थे। SEH साहित्यिक मित्रता थी और दोनों समकार्ल a 
aus Ta उपरोक्त दोनों अमर विसमसामयिक थे। मोतीराम भट्ट न 
Te i जी न्हे आदि कवि” की 
संज्ञा से विभूषित किया हू . ही लिखकर इन्हें rf 
s mg E PIT कवि भानुभक्त SIE] दोनों ने देवभाषा 
स्क कै आधार पर र में प्रचारित 
ओर प्रसारित करने के TAR किये | गोस्वामी a ter M रि d मानस 
की रचना संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि र त ने 'रामचरि 
म 


यिण के आधार पर 
Prof. Satya Vrat ShAgtri Collection. 
CC-0. ; 


स्थित है 1 इनके पिता धनं f | 
हें कृष्ण आचार्य का पा | 
भानुभक्त आचार्य का जन्म- 


5 —————— 
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की तथापि वातावरण, घटना, चरित्र आदर्श आदि के वर्णन में अध्यात्म रामायण' 


को पूर्णतः आधार बनाया है। भानुभक्त आचार्य ने तो “भानुभक्त रामायण' की 
रचना कर इसे जनप्रिय बनाने का आजीवन भथक परिश्रम किया । 

“भानुभक्त रामायण' मौलिक रचना न होकर “अध्यात्म रामायण' का 
छायानुवाद है। इसे नेपाली साहित्य के प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध समीक्षकों ने एक 
-स्वर से स्वीकार किया है। “भानुभक्त रामायण” के साथ-साथ समानान्तर रूप 
में 'रामचरित मानस' नेपाल के गांव-गांव पें ओर घर-घर में लोकप्रिय है | रेडियो 
नेपाल के धामिक कार्यक्रम में हिन्दी के सन्त कवियों की अमर वाणी की झंकार 
सुनी जा सकती है जिनमें गोस्वामी तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है। 

भानुभक्त आचार्य ने लोक भाषा के उन्नयन ओर आधुनिकीकरण में बहुत 
बड़ा योगदान दिया । उन्होंने faafaa नेपाली भाषा को व्यवस्थित ओर 
एकीकृत करने का प्रयास किया जिसके लिए नेपाली साहित्य इनके प्रति चिरऋणी 
रहेगा । भानुभक्त भारत में भी लोकप्रिय कवि के रूप में समादृत ओर सम्माननीय 
2) गत साल सिक्किम की राजधानी गंगटोक में भानुभक्त की जयन्ती बड़े 
धूमधाम के साथ मनाई गई। उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण सिक्किम 
के मुख्यमन्त्री श्री नरबहादुर भंडारी ने किया। इस उपलक्ष्य में भानुभक्त 
स्मृति mem का भी प्रकाशन किया गया । इस प्रकार नेपाली आदि कवि भानुभक्त 
की लोकप्रियता भारत में भी बढ़ती जा रही है । इसके पहले भी 1977 fao Fo 
में दार्जिलिंग से “भानुभक्त स्मारक-ग्रन्य' प्रकाशित होना इनकी लोकप्रियता का 
“उदाहरण है। 

महाकवि तुलसीदास की अमर कृतियां हैं-रामचरित मानस, विनय 
पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, TATA नहछ्‌, जानकी मंगल, 
“पार्वेती मंगल, दोहावली, कृष्ण गीतावली, हनुमान-बाहुक, हनुमान-चालीसा, 
राम शलाका, राम सतसई, वैराग्य-संदीपिनी, रामाज्ञा प्रश्‍न आदि | 

महाकवि तुलसीदास के काव्य-व्यक्तित्व का आयाम बहुमुखी है । इसके 
“विपरीत भानुभक्त आचार्य की प्रमुख कृतियां संख्या में कम होते हुए भी नेपाली 
साहित्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियों को अंगुलियों पर i 
जा सकता है जैसे “रामायण', 'बधू शिक्षा”, भक्तमाल', “प्रशनोत्तरी' एवं राम 
afar) अपने जीवन के अन्तिम काल में भानुभक्त ने अपने सुपुत्र रामनाथ को 
“सहायता से “राम MAT का अनुवाद किया । 

महाकवि तुलसीदास ते "स्वान्तः सुखाय रघुनाथ गाथा को अपने अमर काव्य 
“रामच रित मानस? का वर्ण्यं विषय बनाया जबकि भानुभक्त ने लोक कल्याण छ 
“लिए रामायण की रचना की । भानुभक्त की वाणी इस तरह Et हुई है-- 
“एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया लोक को गरू हित भनी'। गोस्वामी का 
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*स्वान्त:सुंग्रयःण्मी/ sehen GANDEN KON है । विश्व मंगलके | 
पराग पल्लवित एवं पुष्पित तुलसीदास का काव्य-सिद्धान्त वसुधैव कुटुम्बकम्‌? का | 
है । अतः दोनों महाकवि लोक-कल्याणकारी रूप में हमारे समक्ष आते हैं। दोनों | 
मानवतावादी कवि हैं। दोनों महाकवियों का जीवन-दर्शन वस्तुतः शास्त्र प्रति. 
पादित परम्परा से परिपुष्ट है । “राम पद नेहु' को दोनों कवियों ने अपने जीवन | 
का केन्द्र बिन्दु बनाया तथा मानवता के त्राण के लिए जीवन-संजी वनी a 
साहित्यिक महारथियों को लोकहित करने का महारत हासिल था। | 
भक्ति सागर में शतदल खिलाने वाले लोक-चेतना के उद्बुद्ध कलाकार | 
महाकवि तुलसीदास ओर नेपाली लोक-जीवन में शंखनाद फूंकने वाले आदि कवि | 
भानुभक्त की मानसिक संरचना में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना भरी पड 
मिलती है। तुलसीदास का समय संक्रान्ति का समय था । हिन्दू धर्म का झण्डा 
अधमं के थपेडो से जीणं-शीर्ण हो गया था। हिन्दू धमं की आत्मा विधर्मी और 
विजातीय आक्रमण से आतंकित हो गई थी | भारत-भुमि का आंचल रक्तरंजित 


हो रहा था। ऐसी संकटकालीन स्थिति में विश्वकवि तुलसीदास लोक-मंगल की | 
वीणा वजाते हुए इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। इन्होंने हिन्दू धमं को एक 

fe : 
UE TRI भानुभकत का समय भी नैतिक ओर चारित्रिक तथा 
Mala दृष्टिकोण से पतन और पराज 


Aedes यका युग था । हिन्दु धर्म का संरक्षण- | 
स्थल नेपाल में अनेकानेक अमानुषिक हत्याएं हई | 
उुलसोदास के युग में विधर्मी शा 


Vei सको का वोलबाला था । भारतीय संस्कृति | 
स्पष्ट दिखलाई पड रहे २ gat at भारत-जननी के दामन पर दमन के दाग | 
oe = E oe ताता का इतिहास भी पतन ओर पराजय, | 
रहा था। भानुभक्त का दग भी E की अमानवीय घटनाओं से दम 1s | 
कृत्यो से ओर अनेकानेक हत्याओं से कर तै जंगबहादुर तक अनेक अमान E 
भीमसेन थापा का पतन, me: f फराह रहा था। तत्कालीन प्रधान मत्ती | 
प्रांगण में जंगबहादुर हारा दे सह यापा ओर गगन fag की हत्या, कोत के | 
“कोतपर्वे' के नाम से जाना t का नरमेध (जिसे नेपाल के इतिहास में | 
रोंगटे खड़े हो जते ह ऐसी A NN TJETA के स्मरण मात्र से आण | 
भानुभक्त को विरासत में मिली थी OUR वीभत्स राजनीतिक परिस्थितियां | 
महाकवियों का युग यौन-स । नेतिक भोर चारित्रिक दृष्टियो से भी दोतों | 
तत्कालीन राजे-महाराजे, rd [कान्त भोर कामुकता-प्रधान युग था । | 
21 उतके राजप्रासाद की चारदीवारो = अपने रंगमहल में रंगरेलियां मताते | 
थे। ऐसी स्थितियों का वर्णन दोनो म 8j : वारांगनाओं के नपर खनकते 

किए हैं — fas निरच्छर लो कामो त ने युगद्रष्टा कवि Sg ga 


लुप 
चार Ws वृपली स्वामी । qE 
94 ? > 
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करहि जप तप व्रत नाना । बैठ बरासन कर्हहि पुराना V 
--महाकवि तुलसीदास 
“काम का चाकर झे भएर रहनन्‌ स्त्री लाई द्योता सरी | 
ब्राह्मण भे कन वेद वेचि रहहन्‌ कोही पढ्न्‌ तापनी n” 
--भानुभक्त आचार्ये 
गोस्वामी तुलसीदास ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आथिक, धामिक 
और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन रामचरित मानस में सफलतापूर्वक किया 
Sy भानुभक्त को भी अपने युग की नव्ज की पहचान थी। उन्होंने भी अपने युग 
की संवेदना को सफलतापूर्वक चित्रित किया हैं | 
दोनों महाकवियों के धार्मिक सिद्धान्त और आध्यात्मिक स्थापना समान हैं | 
दोनों ने सगुण और निर्गुण भक्ति भावना में कोई भेदभाव नहीं किए हैं। ये दोनों 
मार्ग एक ही मंजिल की ओर जाने वाले हैं । इसलिए दोनों में कोई अन्तर नहीं 
है। ज्ञान और भक्ति मार्ग दोनों में से किसी एक का अनुगमन कर मोक्ष की 
प्राप्ति की जा सकती है। 
दोनों कवियों का कथन इस प्रसंग में उल्लेख्य हैं-- 
सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा । 
गावहि मुनि पुरान बुध वेदा॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई। 
भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥ 
--गोस्वामी तुलसोदास 
“मेरो येहि सगुण स्वरूप कन खुशी सानी भजन वा गरून्‌! 
वा निर्गुण परिपूर्ण आत्मरूपमा लगेर यो मन धरून्‌। é 
— भानुभक्त आचाय 
दोनों महाकवियों ने मानव-जीवन को सार्थक माना है। इन्होंने जीवन को समग्र 
रूप में व्याख्यायित किया है । तुलसीदास ने-- ; 
; “नाता पुराण निगमागम सम्मत TF l 
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि 1” 
के सार तत्व के आधार पर रामकथा की सविस्तार व्याख्या की है जबकि भानु 
maa ने अध्यात्म रामायण के आधार पर सांख्य दर्शन की व्याख्या कर रामभर्वित 
की श्रेष्ठता स्थापित की है। हिन्दू दर्शन में जीव को केन्द्रबिन्दु माता गया है। 
जीव को तीनों तापों से मुक्त करना ही हिन्दू-दर्शन का एकमात्र लक्ष्य | इस 
धरातल पर भी दोनों कवियों का समान दृष्टिकोण है, समान जीवन-दर्शन है! 
भानुभक्त रामायण ओर रामचरित मानस दोनों में आत्मा की ममरता ओर 
शरीर की नश्वरता पर प्रकाश डाला गया है, जैसे 


CC-0. Prof.$gtya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
“इश्वर अंश जीव अविनासी। 


चेतन अमल सहज सुख रासी। 

सो waaa भयउ गोसाई। 
बंध्यो कीर मरकट को नाई।।” 
>-गोस्वासी | 

“जीवता मुक्त छ शुद्ध निर्मल फटिक जस्तो उपाधि गरी । 
सो निर्मेल पनि हुन्छ संग गुणले उस्तै उपाधि सरी॥” 
— भानुभक्त आचार्य | 
भानुभक्त ओर तुलसीदास दोनों ने इसी दार्शनिक पृष्ठभूमि में राम, माया, | 
प्रकृति, सृष्टि, जगत, जीव, मोक्ष-साधन, प्रभु-अनुग्रह आदि को स्पष्ट करते हुए | 
कर्म, ज्ञान ओर भक्ति तीनों में समन्वय स्थापित करने 
“रामचरित मानस” और भानु 

अधिक समानता | 

गोस्वामी तुलसीदास और भानु 
रूप में सवंविदित हैं। दोनों ने सः 
प्रकृति, जगत की सत्यता-अस 
मुक्ति, विदेह मुक्ति, कर्म- 


का प्रयास किया है। | 
भक्त रामायण' की दार्शनिक विवेचना में बहुत 


भक्त आचाय॑ दोनों समन्वयवादी कवियों के | 
गुण-निगुंण, द्वैत-अद्दैत, विद्या-अविद्या, माया- | 
त्यता, ईश्वर के साथ जीव का भेद-अभेद, जीव- | 
जान-भक्ति, व्यक्ति समाज, राज qara- 
र , जा-प्रजा, प्रजात 
राजतन्त्र दोनों में समन्वय लान यु e 
लिए दोनों ` "नव लान का स्तुत्य प्रयास किए हैं । इस अभुतपुर्व काम के 
ए दोना सदा-सवंदा स्मरण किए जाएंगे | 
गोस्वामी तुलसीदास का समय 
विधान के लिए उपयुक्त था | 
भोजपुरी में उत्कृष्ट साहि 
भाषाओं के शब्दों का 
समृद्धशाली भाषा होते गं 
उपयुक्त नहीं थी। A a Tat ओर साहित्यिक विधाओं के लिए | 
करके अभुतपूर्व काम किया e ae त रत मानस की रचना लोक भाषा में | 
A I = कार्‌ ` f fa j 
हैं। वे लोककवि के रूप में ओर Ex कि a सर्वाधिक लोकप्रिय कविं 
समादृत होते रहेंगे । 2 ST में हिन्दी साहित्य में सदा | 
निबन्ध और मुक्तक के लिए उप टॅ साहित्यिक सृजनात्मक दृष्टिकोण V 
भाषा के लयात्मक पुट देने का प्र2 ७ TE भी अपनी रचनाओं में लोक 


J t [4 

रामायण PE रामचरित मानस' Wis । यही कारण है कि 'भानुभकत | 

है। दोनों राग-रागिनियो से समन री मे गोतात्मक भोर संगीतात्मक विशेषता 

मनोयोग भोर ध्यान से गा à न्वित सांग तिक रचनाएं त्मक विशे 1 
जाती हैं। एं हैं और घर-घर में बड | 
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हिन्दु संस्कुतिना रामायणको विशेषता 


अच्युत राज रेग्मी 
oo 
रामायण हिन्दु संस्कृतिको आदि महाकाव्य हो। जस्को आदर्श चरित्रलाई आधार 
बनाएर यस्को रचना गारिएको छ त्यो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलाई हिन्दुहरू 
इश्वरको रूपमा श्रद्धा गर्दछन्‌ | समाजलाई सुव्यवस्थित राख्न र समाजको अंगको 
रूपमा रहेका प्रत्येक ब्यवितलाई एक भकांको सहयोगी बनेर आफ्नो सर्वाङ्गीण 
- समुन्नतिका निमित्त हिन्दु जगतले जुन आचार विधिको प्रतिपादन गरेको छ, 
त्यसलाई नै हिन्दुहरू धर्मको संज्ञा दिन्छन्‌ | ae 
हिन्दु समाजका विभिन्न धमंग्रन्थ र पुराणहरूमा आचार विधिको afaa 
रूप पाइन्छ | कुन आचार विधिलाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने मन्ते विषयमा सन्देह 
' हुँदा सत्यनिष्ट आदर्शशाली महापुरूषहरूले आफ्नो जीवनमा उत्तारेको आचार 
- व्यवहारलाई अध्ययन गरेर नै धर्मको स्वरूप निश्चय गर्नु पर्दछ मनेर तैत्तिरीय 
उपनिषद्मा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यदि ते कमं विचिकित्सा वा वृत्त IERI 
` वास्यान्‌। ये तत्र ब्राह्मणा: सम्मशिन:। युक्ता आयुक्ताः। ATT धर्मकामाः 
` स्युः| यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा तत्र वर्तेथाः | 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ को उपयुक्त कथ 2 Sai 
“Mao गर्ने कुनै ब्यक्तित्वको खोजी गर्दा श्री रामको नामने भगा 5 ie 
सम्पूर्ण आदर्शले मरिएका जीवनको प्रत्येक क्षणलाई अनुकरणीय de 


K दिने, आदर्श, सदाचार 
सक्ने, स्वयं धर्मको साक्षात्‌ स्वरूप बनेर लोकलाई iat bs ie 
एव शिष्ट f बनेका रामको व्यक्तित्वल : 

M शिष्टाचारका मूर्तिमान विग्रह वाल्मीकि रामायणको 


गै आदि कवि महि वाल्मीकिले रामगाथाको STAT 
रचना गर्न भयो | 

७ 0 गी रामको वयान 
- यस्ता आदशंमय जीवनले ओतप्रोत भएका ed 2 
आदिकवि वाल्मीकिले निम्न लिखित शब्दमा गनु भएक 


न अनुसार धमंको समष्टि रूपमा 
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यशस्वी ज्ञान संपन्न: शुचिवेश्यः समाधिवान्‌ n 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषूदन: | 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता।। 
x x x 
समुद्रइव गाम्भीर्ये gan हिमवानिव। 
विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्‌ faaata: 
कालारिनि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः। 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः॥ 
धर्म जान्ने, सत्यको पालना गर्ने, प्रजाको हितमा सधै तत्पर रहने, यशस्वी, 
ज्ञानी, पवित्र, जितेन्द्रिय र मनलाई uH एकाग्र तुल्याउन सबने प्रजापतिले जसत 
सबैको पालना गर्ने, ऐश्वर्यले युक्त शत्रु नाशक, जीव-जन्तुका रक्षक एवं धर्मका 
संरक्षक श्रीराम हुनु हुन्छ। 3 
गम्भीरतामा समुन्द्र जस्तै, धैयंमा हिमालय पर्वत समान, भगवान विष्णु जस्तै 
पराक्रमी, चन्द्रमा जस्तै मनोहर रूप भएका, रिसाउंदा कालको आगो जस्तो ates 
र सहनु पर्दा पृथिवी जस्तै, कसैलाई दिनु पर्दा कुवेर जस्तै, र सत्य पालनमा दोश्रो 
धर्मराज जस्त स्वभाव भएको श्री रामको व्यक्तित्व € । 
श्री रामको व्यक्तित्वनै धर्म र सदाचारको वास्तविक स्वरूप हो। आदिकवि 
वाल्मीकि ले आफुले रचना गरेको रामायणमा श्री रामको शील, स्वभाव र सद्‌ 
व्यवहार आदि गुणहरूको जसरी वर्णन गर्नु भएको छ ती सवे वर्तमान युगमा पति 
सानव मात्र लागि पठनीय, मननीय र अनुकरणीय छ। : 
श्रुतिमा भनिएको छ सत्यं वद धर्म चर अर्थात सत्यबोल, धर्मलाई st 
जीवनमा उतार। धर्मलाई आफ्नो जीवनमा उतार्ननसक्नेले व्याख्या गरेको 
उपदेशले जन मानसमा प्रभाव पार्ने सक्दैन । 


रामायणमा श्री रामका साथ अन्य पात्रहरूको जस्तै--जनक नन्दिनी सीता 


को पति प्रेम, लक्ष्मणको भातृप्रेम, भरतको जेठो दाजु प्रति को निष्ठा र आदर्श, 


हनुमानको सेवा परायणताको पनि जीवन्त उदाहरण सवैको लागि अनुकरणीय 
बन्न पुगेको छ | 


समाजलाई सुसंगठित एवं समृद्धशाली तुल्या उनका लागि हिन्दु जगतूले जुन 
आदशेको प्रतिपादन गरेको 


छ त्यस्को समष्टि रूपनै रामायण हो भन्नमा कुनै 
अत्युक्ति हुने छन । 

ARN वल लौकिक सामाजिक व्यवस्थालाई सुस्थिर राख्न पट्टि मात्रो 
ध्यान दिएको STI UNUM आध्यात्मिक उन्नति चाहनेहरूको लागि पति 
समायणले ठूलो देन दिएको छ । यस प्रसंगमा BEA ean लाडक 
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प्रधमसंग जस्लाई राम GIL Sy Sla anta Te कह ANAKAN ज्ञान 
गराई दिन स्वय श्री रामलेजनकनन्दिनी सीतालाई अनुरोध गरेपछि, भगवती 
सीताले निम्नलिखित शब्दमा श्री हनुमानजीलाई उपदेश दिनु भएको छ | 
रामं विद्धि परंब्रह्म सच्चिदानन्द मद्बयम्‌। 
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सत्तामात्रमगोचरम्‌॥ 
x x X 
मां बिद्धि मूल प्रकृति संगस्थित्यन्तकारिणीम्‌। 
तस्य सन्निधिमात्रेण सृजामीदमतन्द्रिता॥ 
सीताजी mj हुच्छ- वत्स हनुमान्‌, तिमी रामलाई साक्षात्‌ परमेश्वर 
अद्वितीय मच्चिदानन्द परब्रह्मा AA । राम समस्त उपाधिरहित, मन तथा यन्द्रिय- 
SHU जान्न नसकिने सत्तामात्र हुनु हुन्छ | 
- तिमी भलाई (सीता) संसारको उत्पत्ति, स्थिति र समाप्ति ग्ने मूल प्रकृति- 
को ख्पमा बुझ | मनै आलश्य रहित भएर श्री राम स्वरूप परब्रह्म परमात्माको 
सामीप्य पाएर यो विश्व ब्रह्माण्डको रचना TS | 
सीताजीले श्री हनुमानजी लाई पुनः बुझा उदे मन्तु भएको छ। - श्री रामको 
अयोध्या मा जन्म देखि लिएर विश्वामित्नको सहायतार्थ यज्ञमा जानु, सीतासंग 
विवाह गर्नु, पिताको सत्य बचन पूरा गर्न वन जानु, रावण आदि राक्षसहरूको वध 
गर्नु र अयोध्या फर्केर आएर राजाको रूपमा अभिषिक्त हुनु आदि समस्त क्रिया- 


कलाप मल प्रकृतिको रूपमा भैले नै गरेकी हुं। तर अज्ञानीहरू यी काम सबै रामः 
epi वहां त निस्क्रिय परिणास 


लेगरेको सम्झन्छन्‌ । वास्तवमा राम के a गर्नु हु 
होन आनन्द स्वरूप हुनु हुन्छ । वहाँ केवल सत्ता मात्रल अवस्थित हुनु हुन्छ । 


त्र 
id 


मेरो मायाको गुणहरूले ढाकिएको हुनालेन वहाँ क्रियाशील जस्तो देखिनु 


भएको हो यस पछि श्री राम स्वयंले हनुमानजीलाई संझाउदे मन्तु भएको छ-- 
आकाश सबै तिर ढाकेर वसेको यौटै भएपनि सवैतिर ढाकेर वसेको महा- 
काश पहिलो पानीको सतह भरि पोखरी मित्र पानीले ढाकिएर वसेको दोश्रो 
भाकाश र पानी मित्र हैर्दा भाथिको छाया परेर देखिएको प्रतिविम्बित आकाश 
तेश्रो समेत गरेर आकाश तिन किसिमको जस्तो देखिन्छ | 
यस्तै प्रकारबाट चेतन तत्व पनि सर्वे व्यापक यौटै भएपनि तीन किसिमको 
जस्तो देखिन्छ | 
त्यस मध्ये पहिलो--किसिमको चेत 
जस्तो बुद्धिमा व्याप्त भएर रहेको छ। दो 
आपक भएर रहेको छ। xi 
तेश्रो किसिमको चेतन पोखरीको पानीमा महाकाशको um xS 
बुद्धिमा प्रतिविम्बित भएर अर्थात छाया जस्तो भएर रहेको छ। चेततको भत 


न पोखरीको पानीमा रहेको आकाश 


श्रो--महाकाश जस्तै चेतन सर्वत्र 
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विम्ब परेको बुद्धिमान क्रियाशीलता छ। समस्त कार्य यसवाट भएको छ मन्न 


बङ्नु पदेछ। बुद्धिमा प्रतिविम्ब परेको चेतनलाई आभास चेतन पनि मनिन्छ। 
प्रतिविम्ब र आभास सवे सत्य हुने हुनाले आभास चेतनमा रहेको कतृ त्व (क्रिया- 
शक्ति) परब्रह्म परमात्मामा रहदेन। उ समस्त सांसारिक क्रियाकलाप देखि 
अलग्ग छ | 

मेरो जो भक्त हुन्छ उस्ले यस प्रकारको वास्तविक तत्वलाई बुझेर मेरो 
स्वरूप हुन सकने क्षमता हासि गर्दे छ। तर जस्ले मेरो भक्तिलाई छोडेर अन्य 
WATS रूपि खाडलमा चक्कर लगाई रहन्छ त्यस्ताले एक शयजन्ममा पनिन 
ज्ञान प्राप्त गने सक्छ न भीक्ष वेदान्तको सार रूप स्वयं श्रीराम र जानकीले 
हनुमानजीलाई दिनु भएको उपर्युक्त उपदेशको मननवाट रामायणमा मुमुक्षुहरूको 
लागि पनि आध्यात्मिक तत्वको विशद विवेचना गरेको पाइन्छ। 

अत: रामायणको उपादेयता लौकिक र पारलौकिक दुवे मागंका अनुयायी- 
हरूका निमित्त अनुशीलन योग्य मननीय एक अपूर्व ग्रन्थको रूपमा सिद्ध भएको 
छ। जुन सुके समयको समाजका लागि पनि यो ग्रन्थ सदा उपयोगी छ र यस्को 
गंभीर अध्ययन र यस्मा निर्दिष्ट चरित्रको अनुशरणवाटने आजको विश्वमा देखा 


परि रहेको असन्तोष, असीमित आकांक्षा, ईर्ष्या, एवं प्रतिस्पर्द्वालाई नियन्त्रणमा 
त्याउन संभव हुने छ। 


100 
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ऐतिहासिक पुष्ठभूतिमा शनमायण 
गोवर्धन बहादुर कार्की 
ad 


मको चरित्र- 
vp र «re! श्रीरा 
| समाजमा रामायणको स्थान साहै महत्त्वपूर्ण रहें ग लेखेका हुन । रामायण 


लाई मर्यादा पुरुषोत्तम स्वीकार गरि बाल्मीकील रामाय क पर 
गादर्शाईएका आदर्श हिन्दु समाजमा मात्र हैन खा S न भने समोगुणले 
यावत मानव समाजले आफ्नो जीवनमा उतारने चेष्टा T el आचरण 
याप मनुष्यले रामायणको मर्म बुझ्न नसकी ठीक ae री सम्मान गर्नु पने 
गन मन पराउंद छन । रामले पिता माता तथा TS] "SS नो भाई, भक्त, 
कुरालछ आफ्नो जीवनमा कार्यान्वयन गरेर चरिताथ ouis लाई अग्रसर भे 
सेवक, मित्र तथा प्रजा र शत्रसंग गर्नु पर्ने व्यवहारमा is S श्रृखला 
मागदर्शन गरेको हामी पाउंदछो । यस्ले हिन्दु p. न सिमित ज्ञानल 
लाई स्पष्ट गराउंद छ। भौतिक विज्ञानका कथित VERTU jq) तथ्यको 
निश्चय पनि यस्को वास्तिकलाई बुझन सकेकों देखा i SS 

मर्यादा अडकल वाजीले कदापि पनि पंछाउन VT तैतिषको वर्तमान 
WANG र त्यसको आँखाको रूपमा स्विकार गरिएको ज रहेको हैन। न 
खगोल शास्त्री सित कतिपय मार्मिक विषयमा छुरा Wa गर्दा भागवत 
भने हाम्रा पुराण बक्ताहरूको अल्प खगोल तथा i बाजीको कुरौ जडी 
आदि पुराणका वैज्ञानिक पक्षलाई प्रष्टाउन नसकेर TA स्फोट जस्तो गहन 
भे गरेको कुराहरू पनि नसुनिएको et! We rr गरेको देख्दा एकातीर 
विषयलाई मण्ड्कन्यायको पाराले चर्चा गरेको पनि 


कसरी अंध्या- 
तिक्ता अल्प afani दया लागेर आउदछ भने अर्का तफ सह E अवश्य 
रोमा डो-याउने भयानक चेष्टा उपर दुःख लाग्दछ sU sre जस्तो मस 
पनि यस ad सजगरेहेको देखिदैन। हाल र Re a ने किसिमले खल 
TA पुस्तक प्रकाशन गरि समाजको बातावरणलाई नच 
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बलाउने चेष्टा भेरहैको पनि देखा नपरी रहेको कुरा हैन । इसा भन्दा निकै अगि 
देखि यस तफे पश्चिमालेहरूले दृशाहस गरी यस्लाई मासने चेष्टा गर्दै आएका 
हुन। .सिक्वर तथा दाराबस हरूको आर्यावत क्षेत्रमा आक्रमण गरिने कृया कलाः 
पले यी कुराहरूलाई स्पष्ट गराउंद छ। हुन त तिनीछ भन्दा अगिका पश्चिमा ले 
सम्राटहरूले पनि यस तफे कदम चाल्ने प्रयास गरेका हुन तर तिन्का समयको 
आर्यावतेको अवस्था यति सुदृढ थियो जस्मा उनिहरूले आँट गर्ने सकेनन । gfi- 
वाल र सम्राट ओडीनको नाम विशेष उल्लेखनिय छ | इसा भन्दा झण्डै हजार वर्ष 
लागि सम्राट ओडीन आफ्ना जहाजी वेडाली हालको अमेरीका पुगेका हुन । gf- 
वावले आफ्ना अजय सेना हात्ति सहित आल्पस नागी मार्को पुगेका थिए। यी 
घटनाहरू आजको ईतिहासमा पनि केलायर हेरेमा देखा पदंछ। तर यस भन्दा 
अगिको कुरा मेगास्थानिजले लेखेका ईजिप्टको राजवंसको 154 पिढी को वर्णन 
गरेकोवाट आजभन्दा झण्डै सात हजार वर्षको लिखित इतिहासको आधार रहेको 
देखा पदेछ। त्यो भन्दा निक पुरानी जिन्दावस्ता जस्लाई शातिर भनि भनिन्छमा 
भनिएको छ शाती र पांरसीहरूको धर्म ग्रन्थ हो । त्यसमा व्यासको उल्लेख छ। 
सम्राट नमर्दा जस्को राजधानी नत्वा भन्ने स्थानमा थियो र राजधानीको 
लम्बाई 60 माईल तकको चाडाई चालिस माइल थियो । राजधानीको परः 
काटामा 1500 मिनारहरू सुरक्षा को लादि बनाईएका थिए। नमरूदको समयमा 
रहेका सात आश्चयेका कुराहरू आजका वैज्ञानिकहरूका लागि अझे रहस्यमय 
EN ite ot ammessi 
धातूको मृति बनेको थियो n < 2 E m TR ni M 
Sum भार हा पो m. सक जन्तु नगरमा आउन थालेमा | 
लेजुन भांडोले जे aves wt E बनाएको थियो जस्मा ae T i 
भाँडोमा पदेथयो । चोथो ais 1 $ A CE C की a 
छायामा जति मानिस गएपनि बटद R N थियो नगरमा एक वृक्ष थियो ह 
थियो जस्मा केको कोई पा NEU eT मा 
त्यसमा हेने गएमा परदेश जाने गएकोछ र त्यसको समाचार CR 
= जहाँ जे अवस्था मा छ ऐनामा देखा पद 
s Sn ढोलको नजिक पुग्ना साथ S pis er oo. m 
AAT कुरा थिया राजाले एक नक्सा आफ्नो E था--ल्यीया | A 
साम्राज्यको कुनै भागका मानिसहरूले meer बनवाएको थियो 
एक प्रकारको तरल पदार्थ राखेको हुन्थीयो जो Pd विपलवगर्ने चेष्टा गरेमा 
मानिसहरूले विपलव मचाउने प्रयास गक्सामा हाली जुन स्थानको 
त्यस 


2: गरेका छन e E 
साथ त्यहाँ भयानक बाढी आई त्यहांमा मानि SEN il तरल पदार्थ पर्ना- 
ही गद थियो । 


सलाई तवा 
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उपरोक्त त्रपय द Bu Rican बहना TV GRRE TT खोजमा 
प्राप्त भएका कुराहरू जस्तै पाकिस्तान अन्तरगत पेशावर नजिक राहवाज गढीमा 
रहेको ढुंगामा रहेको रेलको ईन्जनको आकुति जस्को समय हज्जारो वर्ष पुरानी 
मानियको छ । खान्द्राक गुफा जो तिव्वतमा पदेछ मा प्राप्त 77 वटा ग्रामोफोन को 
ढुंगाको रेकर्ड जस्को समय तीस देखि सत्र हज्जार वर्ष पुरानो मानिएको छ। 
लुम्बीनी (नेपाल) नजिक प्राप्त हात्तिको फोसेल जस्को समय तीस लाख वपं 
पुरानो मानिएको छ। चीनमा प्राप्त मानिखको खप्पर जस्को काल पचास लाख 
वर्ष मानिएको छ। मिश्रमा पिरामिडको भित्ताको पापरो झर्दा त्यस मित्र रहेको 
चित्रमा विजुलीको खम्वाहरूको चित्रले आजको वँज्ञानिकलाई अहिलेका खोज 
आविस्कारहरू भन्दा पहिले यी मानब समाजको जानकारीमा रहेको तथयलाई 
स्पष्ट गराउंदछ भने अर्कातीर वर्मुडा त्रिकोणको रहस्यले निश्चय पनि पिरोलेको 
छ। 

ज्योतिस गणनाचुसार रामायणको कालं झण्डेदश लाख वर्ष हुन्छ | क्लीयूग 


महाभारत कालभन्दा प्रारंभ भएको छ जो लगभग सवा पांच हज्जार वर्षको छ | 
ad र त्रेता युगको अन्दाजी Se 


द्वापर 8,64,000 (आठ लाख चौसठी हज्जार) 

लाख वर्ष बांकी मा राम रावण युद्ध भएको हुंदा रामायणको काल दश लाखको 
समय जति हुन आउंद छ। रामायणमा अहिरावणको उल्लेख छ जस्ले राम तथा 
लक्ष्मणलाई चोरी सुरुंगको बाटो आफ्नो राज्यमा पुगेको थियो । हनुमानजी त्यस 
सुरुंगको बाटो गरी गे अहिरावणको नास गरी राम लक्ष्मणलाई फिर्ता ल्याएको 
चर्चा स्पष्ट छ | आजका वैज्ञानिकहरूको अनुमान 5 कि वरमुडा त्रिकोण सम्बत 
अटलाण्टा सभ्यताको अन्त हुँदाको fag हो! त्यसको काल पहि SEE 
वैज्ञानिक को बिचारमा दशलाख वर्ष भएको विश्वास गरेका छन्‌ । यों कुरा पति 


पोविय विचार सित मिल ने देखिन्छ | 
चित DURS Sm x ८ fag छ भनेका oat 
फारसका वैज्ञानीकहरूल लका प्रत्येक 


भुगोल शास्त्रिका अनुसार भूमध्य रेखा भन्दा उत्तरको भागउत्त = 
भाग दक्षिण तर्फ सोहरिएर ELA प्रदेश तर्फ जांदो छ । । अहिरावनले बनाएको 
aie कि लंकामा रहेको उक्त सुरुंगको 3* जुन सुरुंग मे 
= लंकाको उत्तर द Er 

लकाको उ उततर तर्फ समुद 


थियो कालान्तर बुझिन गयो किन भर्ग 
रि = = होला भते व 
महाद्विपको उपस्थितीले सम्भव हुन स P णले यज्ञ गर्ने बनाएको स्थान भए 


a = a 
ने पर्दा सो सम्भव हुन नसकेकी होला ! ut » कोमा रहेका अजटेक जातिहरूमा 


को ear त्रि © स्व fad भयौ। 44 
हुंदा त्रिकोण पर्नु स्वभाविक मा बन्दि गरिएका z 


रहे, S Ix) गुड > HET 
का चलन (स्पेनिसहरूका अनुस दिन चलन रायणमा उल्ले घटना संग मिल्न 
q fed "विक ge! एक थरी को 


लाई महिनौ लगाई देवीलाई भो ज्ञातु व 
आउन जाने देखियो त्यस्को सार्थकमा AT 
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भनाई छ [ilere enang ni yaga A ले संहार गर्नु भयो त्यो 
पश्चिमी सागरमा खस्यो र वरमुंडाको त्रिकोण त्यसैको कारणबाट भएको हो 
बिद्युत माली त्यही छ। उपरोक्त कुराहरूमा बुद्धिजीवीहरूको ध्यान जानु आव. 
यक छ र यस्मा समूचित अनुसन्धान पनि हुनु त्यतिनै आवश्यक छ। लंका तफं- 
को मुख बुझिएपछि भू कष्वीषण एक तर्फबाट मात्र निवधि रूपबाट हुन सवने 
स्थिति हुन जांदा बरमुडा त्रिकोणो आकर्षण बढनु स्वभाविकै देखिन्छ | 
भटलाम्टिक भन्ने गरिएको 'शब्द जुन अंग्रेजी लिखदा अनलान्तिक पनि 
भन्न सकिने हुंदा पृथीवीको साततला तल भनेर तल, वितल, सतल, तलातल, 
अतल, रसातल, र पाताल मान्ने शास्त्रिय कुराकै आधारमा अतलान्तक अर्थात 
अतल अन्ततकको भागलाई हुने म 
सभ्यतालने दिएको 


हुन जो ग्रस कुरालाई स्पष्ट गरा- 

EN पहिलेका मानिसहरूलाई थियो । साहित्य तथा 
शास्त्रमा उल्लेख विमानहरूको चर्चा कपोल कल्पित मात्र हैनन भन्ने तथयलाई 
दर्शाउंद छ | 


म्याक्स मूलरले भारत आएको बेला जर्मनी पठाएको एक पत्रको बारे 
जानकारी हुन आएको छ जस्मा उसले हिन्दुहरूको इतिहासको आधार घरे 
पुरानो रहेको र जून उसको चिन्ताको कारण 


3 रहेको उल्लेख गरेको छ। यस्ले यस 
QU वोध गराउंदछ कि दार्शनिक तथयल 
Reali SKE f इसारा गरेको स्पष्ट हुन्छ। इसा भन्दा एक 

वष पूर्व देखि अहिले रबाट हिन्दु साहित्यलाई मासने 
समयलाई नचाहिदो किसिमबाट तोडमडोड 
हिन्दु हरूले संकल्प गर्दा एवेत वराह कल्पे 
सूर्यको तापत  कल्पको समय झंडे दुई करोड वर्ष पुरन 
वराह अवतारको मान्यता 2 "ले समुद्र पानी झंडे एक सेन्टी मिटर घटते छ । 

हैरेमा त्यस्को तथय देखा पदे s es SEA किनारा कतिछ हिसाब गरी 


लाग्यो। प्रत्यक वर्ष प्र 


तामापतर वा ध्वाशावसेस = क आधारहरू war छंद शीलापत्न, 
į धार भन्ने ae i 

स्पष्ट ग " 

.  चाउद छ। इतिहासको प्रथम आधार व्यि फे मपाई हुने वृतिलाई 

सस्कार, तेश्रो आधार उस्को संस्कृति, छ थी भादा बेत दोश्रो आधार उस्का 

का अन्य आधारहरूको स्थान हो। f x 


उस्को साहित्य र = P 
2 केन भने शि. aus साहित्य र त्यस aq 
मानिसबाट नै वनिएका gui ब भरनावशेषहरू सवे 
1 N ' 
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नेपाली कवितामा शम्-भ्रक्षितधाश 


डा० माधव ASE 
na 
| सभ्पता को उषा कालदखि ने श्रीराम को चरित्र परम पावन, अत्यन्त 
“प्रेरणादायी असाधारण गौरवशाली xi आएको छ। हाम्रो विश्वास, मर्यादा 
र मान्यता अनुसार उहांको चरित्रले जीवन को पूर्ण उत्कर्ष र सर्वोच्च aa को 
सीमालाई सहजै छोएको छ। जाति, देश र कालको बन्धनलाई पन्छाउंदै श्रीराम 
को उदाहरणीय आचरण संसार को एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म, एउटा सभ्यता 
देखि अनेकानेक संस्कारसम्म अनि अतीत को विन्दुदेखि वर्तमान MEF 
जन-जन, घर-घर, बस्ती-बस्ती X शहर-शहर gà देश-देशसम्म फलद छरिद र 
“पोखिदै गएको छ। शाश्वत सत्य को अमर सन्देश बोकेर विश्वयात्र pri 
हुँदै गएको रामकथा को पावन-गंगा मानव-वाणी को शगार वने eu 
बनेको छ विशव साहित्य को अलंकार | 
संसारका ee साहित्यमा जस्तै नेपाली साहित्यमा पनि mm 
“पावन चरित्रले गौरवमय स्थान पाएको 61 कविता को क्षेत्रमा त > A 
रामकथाले प्रवेश गरेपछि मात्र नेपाली कविताले उचाई wi 
' पाएको छ, महाकाव्य को श्रृखला कायम गरेको छ। नेपाली SUD पनि लिखित 
भएताका नै रामचरित्र को अभिव्यंजना को अनुमान 5 T en भक्तिधारा 
काव्य परम्परामा भानुभक्त आचायं (fao To wW E हुन्‌ । 
“का केन्द्रीय कवि का रूपमा नेपाली काव्य जगत्मा Sd E ieu 
वीखन्दना र राष्ट्र अचेना गरी वीधाराबाट SE AE 
प्राथमिक कालको उत्तराधदेखि भक्तिधारा के 
छ। राष्ट्र निर्माता बड़ा महाराजाधिराज 
पालिएको एकीकरण अभियान को e. १ राष्ट्रभक्त 
"Wit उच्छिन्न भयो। फलस्वरूप स्वाभिमानी रा% 
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वीर नेपाली हरूको 


हृदय aa- igea AER हुतात्मे C EAR KORR मनोदशा अनुरूप काव्य 
सृजनामा अभिप्रेरित नेपाली कविहरू नेपाली जनसमाज को व्यथा र मर्म काः 
घाउ निको पार्ने मनसायले वीरता को सट्टा भक्ति को आह्वान गर्न थाले। नेपाली 
कवितामा भक्ति को त्रिवेणी खड़ा भयो- कृष्णभक्ति रामभक्ति र निर्गुण 
उपासना त्यसमा रामभक्ति को कुशल, सबल र सशक्त नेतृत्व आदि कवि भानुः 
भक्तले वहन गरे। नेपाली कवितामा रामचरित्रलाई भित्रयाउने श्रेय हाल- 
सम्मको खोजी अनुसार भानुभक्त का सार्थे रघुनाथ पौख-याल (fao Fo 1868- 
1918) लाई पनि दिन सकिन्छ । उनले रामायणको बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड र 

सुन्दरकाण्ड को अनुवाद गरेका हुन्‌ तर भानुभक्तका दांजोमा शैली, विषयवस्तु x 
आकार-प्रकार को समेत हिसाववाट उनी घेरे पछाडि परेका छन्‌ । 

समग्र नेपाली काव्य-कविताको फांट नियाल्दा रामचरित्रको प्रतिपादन विभिन्न 

आकार-प्रकार तथा शेली-शिल्पका काव्यकृतिबाट भएको पाइन्छ | श्रुतिपरम्परामा 
आधारित लोक साहित्यतर्फ दृष्टि दिदा वालुन, भजन, गीत आदि का माध्यमले 
रामकथा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ भने लिखित उत्कृष्ट काव्य--साहित्य को 
अनुशीलन गर्दा ठोस रूपमा रामभकिति का तीन प्रवाह बहेको देख्न सकिन्छ 


(क) सरल-सहुज काव्य प्रवाह (ख) शास्त्रीय--आलंकारिक रचना पद्धति t 
(ग) पाण्डित्यमयःप्रौढ़ काव्य-सरणि | 


(क) सरल-सहज काव्य प्रवाह 


रामभक्ति धारा को सरल-सहज प्रवाह को थालनी भानुभक्तीय रामायणले गरेको' 
S साथ समग्र नेपाली कबितामा रामभक्तिधारा को नेतृत्व पनि यसैबाट भएको | 
वास्तवमा भक्तिधारा को क्षेत्र फराकिलो बनाउंदै नेपाली कवितामा रामभवित 


को उच्चतम आदर्श स्थापित गर्न भानुभक्तले रचना गरेको यस रामायण को संस्कृत 
साहित्य को वाल्मीकि रामायण, 


रो चन & हिन्दी को तुलसीकृत रामचरित मानस र मैथिली; 
Eo UU जस्ति नेपाली भाषा-साहित्यमा आफ्नै किसिमको: 
" s कि E अनूदित भानुभक्तीय रामायण (fae 
हित्यको उज्ज्वल TESTS प्राथमिक कालीन रत्नमात्र नभए र सिंगै: 
नेपाली MT गषत पनि बनेको छ। स्वयंमा प्रथम महाकाव्य को 
NA RCM E: कवि, भक्तकदि विर जम्माः 
मिलाए x सिद्धहस्त महान्‌ कविको सम्मान Ss ae व, रसक E x 
Per वास्तवमा यस रामायणले भाषा र जि दाम भएको छ। 
तिक र धामिक क्षेत्रमा पनि उतिकै SETA मात्र होइन, सामाजिक) 
श्तिवल्लभ र वसन्तशर्मा जस्ता कविले Sum को छ। एकातिर सुवानन्द, 
री क्रमश: विकास र विस्तार: 
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को बाटातिर लैजान aufs SER छाला आन भकतीय रामायणले त्री 
गतिमा अघि बढाएको छ भने अकातिर भौगोलिक र राजनीतिक छेवैमा एकीकरण 
गरिएको नेपाललाई सांस्कृतिक रूपमा ऐक्यबद्ध गराएको छ। श्रीरामलाई सगुण- 
साकार तथा निर्गुण-निराकार दुवे रूपमा यसले चित्रित गरेको छ। सरल, सरस 
र सहज शैलीमा रचिएको यो रामायण अध्यात्म रामायण को भावानुवाद भएर 
पनि चोखो नेपालीपन र जिउंदो नेपाली संस्कार प्रस्तुत गर्न नितान्त सक्षम छ। 
घटना चयन गर्दा कवि यहाँ औधि सतर्क भएका छन्‌ । मुख्यतया मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्रीराम को चरित्रलाई प्रभावकारी रूपमा देखाउन आवश्यक पर्ने घटनाहरू को 
मात्र यथोचित समावेश गर्ने सफल भएका छन्‌ । शास्त्रीय वणिक छन्द, खास 
गरी शार्दूल बिक्रीडितलाई अतिकलात्मक र सजीव रूपमा नेपाली जनजिब्रोमा 
चढ्ने गरी प्रयोग गर्ने कविको सफलता प्रशंसायोग्य छ। यिनै विभिन्न विशेषताले 
यो महाकाव्य नेपाली जन-जीवनमा वर्णनातीत लोकप्रिय भएक्रो छ। उच्च शिक्षित 
बुद्धिजीवी देखि लिएर निरक्षर भट्टाचार्यसम्म प्रत्येक नेपाली भाषी को कण्ठहार 
भएको यस रामायणलाई चाडपवे, यात्रा उत्सव, मेलापात, डिकी--जांतोका 
विविध सन्दर्भमा बूढापाका र तरुना-तन्नेरी, नरनारीहरू प्रेमसाथ, भक्तिसाथ र 
श्रद्धासाथ गाउछन्‌, ISSA | 


(ख) शास्त्रीय--आलंकारिक रचता-पद्धति 

नेपाली काव्यमा शास्त्रीय र आलंकारिक रचनासरणि को प्रतिनिधित्व “राघवाः 
लंकार' मा भएको छ। श्रीराम का विविध चरित्रहलूलाई आलंकारिक सौन्दर्य 
सिन्धुमा आप्लावित गराउँदै रचिएको यस काव्यको आफनेढंग को महिमा र 
गरिमा छ। नेपाली र संस्कृत भाषा का सिद्धहस्त कवि कुलचन्द्र गौतम (fao 
सं० 1934-2015) यस काव्यका प्रणेता git श्रीरामको बाल्यकालदेखि लिएर 
वनगमन एवं राज्यशासनसंमका चटनाहरूलाई प्रत्येक इलोकमा विभिन्न अलका ९ 
को योजना गर्दै कविले प्रस्तुत गरेका OT! पतितपावन भगवान्‌ श्री रामको 
भक्तिमा चुर्लुम्म डुबेका कवि कुलचन्द्र गौतम श्री रामका faa गुण र 
अवस्थामा मोहित हुदै उहांको अलंकारमय चित्रण गर्न अघि सदछन्‌ | E 
अर्थालंकार उभयालंकार का प्रायः सबै प्रमुख ज्लेद-उपभेद को E is 
राम चरित्र को वर्णन द्वारा प्रस्तुत गर्देछन्‌ । साधारण पाठक काला A ar 
हुन नसके पनि .उच्चकोटि का बुद्धिजीवी g tas पारखी हरूको 

इति ओघि मननयोग्य crema A Du = प्यस्थली, मिथिलानगरी' 
कवि कुलचन्द्र को वृद्ध अवस्था जान को d E उनले आफनो 


भएक 
Eu राम-जानकी का परमभक्त 
EU मा बिताएका हर्‌ | रामचरित्रमाथिको gaai 


जीवनको पछिल्लो भाग जनकपुर 
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t > 2 == S = A 
तधा ISSUE भले, सफ मरा रामचरित ay को 
व्याख्या दारी पैन उनके प्रकट गरेका छन्‌। 


(ग) पाण्डित्यमय--प्रोढ काव्य सरणि 

शास्त्रानुसारी काव्य--शिल्पको चरम उपलब्धि 
रामचरित्रले मूधेन्य स्थान पाएको छ- आदर्श राघवमहाकाव्य का रूपमा। 
'पण्डितराज सोमनाथ शर्मा (1941 -2029) यस महाकाव्य का कुशल शिल्पी हुन्‌। 
नेपाली महाकाव्य परम्परामा शास्त्रीय रीतिवद्ध महाकाव्य को सिर्जना Tie 
"आवश्यकता ठहर गरेका पण्डितराजले आफनो म 
श्रीराम को चरित्रलाई आधार बनाई 
सक्षणहरूको प्रयोग भए 
विधानसम्मको समुच्चा 
“सम्पन्न भएको छ। य 
-समालोचकहरू सोमनाथः 


च का रूपमा पनि नेपाली साहित्यमा 


Sr E 2 गे चरित्र वारे जति लेखेपनि aaraa, न त 
= onm नेपाली कवितामा रामचरित्रको सन्दर्भ कोट्याउने उद्देश्यले ' 
हा लेखिएको gr जनकनन्दिनी सीताको जन्मथलो, मर्यादापुरुषोत्तम 


"श्रीरामको स. राली, सं = 
“नेपाली S Wc URNAM उपासक, हिन्दू अधिराज्य नपालमा 
1 अंगलेर ले c 
'कठिनमात्र होइन RTE RENS लेखिएका कृतिहरूको विशद विवेचना गर्नु 
g हन त्यसै?) ०-३ रि > 
“विशेषता भएका गहकिला " E 9 त्यसैले पहिलो झमटमे छलगें देखिने ठोस 
रामभक्ति सम्बन्धी फुटकर E हरूको छोटकरी चर्चा मात्र गरिएको हो। 
वेयाकरण नेपाल लगायतका भा a काव्यको रचना गर्ने पतन्जलि गज-याल र 
-शिरो मककाली m SA 
शिरोमणि लेखना तथा अन कवि 
-कविहरूदेखि E ना महाकवि लक्ष्मी प्रसाद NN धन्य 
7 s र 
जाति, संस्कृति र पः MS, लिन, सवाई गाउ: - 3 ^ 
2 रम्पराका ज्ञात-अज्ञात एद [उने विभिन्न-विभिन्न 
X प्रचारकहरूको आफ-आफने महत्ता, उपादेयत घ्यात कवि, लेखक, गायक 
“तिनलाई यहां समेट्रन सकिएको छता aad Sudan, बशेषता हुंदा हुंदै पनि 
संक्षिप्त उल्लेख गरिएको हो। अपि तीन ढांचाका काव्यहरूको 
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प्रश्नहरुको धुड्रोना घेरिएको गान छ शमायण 


डा० स्वामी प्रपन्नाचाय 
Da 
विश्व को एकमात्र हिन्दु राष्ट्र राममय थियो । राममय नै छ। यसमा अत्युवित 
Sa जहां कोमल मानस मर्हाष वाल्मीकि की मधुर स्वर गुन्जायमान भएको 
थियो । जहक्रोन्च पंक्षी को आविद्ध शरीरलाई देखेर द्रवी भुत भएको (UR | जहां 
ar निषाद प्रतिष्ठामाय' को अन्तर वेदना वेखरी रूपमा भादि काव्य भएर 
निवलेका fagi जहां राम भक्ति की अभिव्यक्ति निरन्तर हुदै आयो x M 
परम्परा आज पनि जनजीवनमा अक्षुण्ण रूप ले चलि रहेको छ। त्यो राष्ट्र ह्‌ 
g राष्ट्र नेपाल । 
à B इतिहास, लोक साक्षी र पुरातत्व, आदि प्रमाणहरुले e UE 
वाल्मीकि रामायण का कर्ता महषि वाल्मीकि यस TW Mun ES Ü 
गरेका थिए भने अत्युक्ति नहोला । तमसा नदीको पावन Due plis 
तपोमय जीवन विताएका fau आजको मैसालोटन त्रिवेणी 1६ 


Y Sal 
आश्रम मर्हाष वाल्मीकिको आश्रम EI! 


[ल्मी किर्मुतिसत्तमः। 
मुनिगणेक तः ॥ (3o मा० Ro 3/24) 


सलाई पनि मुत्यु gaa कि केवल वाल्मीकि. 
विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, pi! UN 
f [हिसक गौतम बुद्ध 
आदि ऋषि महव तथा विश्व शान्तिको ee os महा पुरुषहरू: 
काहुन्‌। यात. = गो-- 
[ई मातृ भूमि वना, मातभमि र तपं 
E uw = ne । यी ऋषि महर्षि CREE STS 


लम्बिनी, जनकपुर, कोशी 
गिगि, दमोली कपिलवस्तु, नु सिक स्थल-- 
B ue oe आज पनि विद्यमान छन्‌ । यी Sica 
आदि अने 


1. स्थापयित्वा महालिग 
स्वाश्रम तमसातीरे ययो 
यहां प्रसंग वस यस इतिहा 

मात्र होईन, अपितु, कपिल, व्यास) 
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अयपि GIDE B SN don AUR ga तै पनि ती महापुरुप- 
हरुले कुनै न कुने निदिष्ट क्षेत्र वा भूमिलाई आफूनो जन्मभूमि वा तपोभूमि 
बनाएके हुन्छ । त्यसैले त्यस महारुषलाई सीमाकरण गर्ने परिपाटी बसेको हो। 
परन्तु सीमित क्षेत्रलाई जन्मभूमि बनाए पनि उ विश्वमै व्याप्त भएको हुन्छ। 
यहाँ उदाहरणको लागि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामलाई लिन सत्रछौं। 
हाराज दशरथको दरबारमा पुत्ररूपमा अयोध्यामा अवतार लिए । त्यसैले राम 
अयोध्यावासि भए । wu रामको जन्मभूमि पनि अयोध्यामा कहलायो। जन्मले 
राम नयोध्यावासी भए पनि पतित पावन मर्यादा क्रमले गर्दा राम सर्वघटवासी 
र्वान्तरयामी भए भक्तहरुको रौं रोमा व्यापक भए। यही नै रामको रामत्व 
'पि हो । 
यसरी 'रम्‌क्रीडायाम' धातुको अर्थे पनि उत्तिकै महत्त्वको wq जो योगी- 
हरुको हृदयमा रमण गर्छ त्यो राम हो अथवा योगहरु जसमा रमेण गर्छन त्यो 
पनि रामे हो। यहां समान र शब्द खेलाईमा मात्र फरक देखिन्छ। रामको 
रामत्वमा कुनै अन्तर परेको छैन यसरी राम जहां दार्शनिक दृष्टिले व्यापक हुने 
पुगेको छ। त्यही लाडे व्यवहारको दृष्टिमा पनि व्यापक छ परन्तु रामले "राम 
हुन कसरी पाए त? यतो नाम ततोगुण:---जस्तो नाम त्यस्तै गुण हुन आवश्यक 
छ। अग्नी शब्द उच्चारण गर्ने वित्तिकै ज्ञान प्राप्त हुन्छ । कसैलाई पहिले पालेको 
छ भने त्यस व्यक्तिलाई भयासपूर्ण स्मरण पनि भइहात्छ। नपोलिएको मान्छेले 
सब्द सुन्दछ | शब्दले पोत्देन। तर त्वस शब्द वाच्य आगोले त अवश्य पोत्छ। परन्तु 
शब्दले पनि पोतछ । यो सुक्ष्मरूपले विचारणमा ल्याउनु पने विषय छ। कसैले कुनै 
व्यक्तिको aj सुन्यो । त्यस्ता शब्द गुम्फन हुन्छ | शब्द समुह हुन्छ । त्यस व्य क्तिः 
को ताम get वितिक शब्द वा नाम सुन्ने व्यक्ति प्रसन्न हुन्छ। या रातो पिरो 
SiR श्यकता किन प-यो नाम र शब्दलाई झुठा 
मान्नेहरुले यसको उत्तर दिनु सक्नु पछ । nup शब्द पनि त्यस्तै हो । मर्यादा 
'उध्पात्तम शब्दले पनि यसै अर्थलाई बुझाउछ रम ति पक्षमा 
“मर्यादा पुरुषोत्तम नभए' “राम' छ मने लोक व्य 3 2 UT m. ae गेत्तम 
म) MEDS Tay त तला रामले 11 M 
जनहहको हूदयदेखी वाहिर भित्दैन | तर उही राम मर्या जन तथा द्रर्व E 
दा पुरुषोत्तम भएपनि जन 
हरुलाई विना कारण र्‌ बिना प्रमाण E 5 > 
आवश्यकता पनि छैन । आज पनि ST तातातानीको 


fat हरेका छन्‌ | बौद्ध CAE SUR रूपमा यी भूमिहरु नेपाल 


- हेदा 
सीमाना वर्तमान भारतमा स्थित ARES UNES कालमा नेपालको 


थियो मन्ने स्पष्टिकरण छ । 
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॥ घटबटमा Pr SSAA LOG हम, रामन पृष्ठ यही 
राम वाल्मीकिको राम हो। वशिष्ठ र वाल्मीकिको राममा शब्दतः अन्तर भए- 
i छैन | 

E E. E. मर्यादा पुरुषोत्तम भए पछि राम हुन मन्दा पनि सर्वं व्यापक 
adt राम हुंदा योगी जन र भक्तजनका हृदयमा मात्रै सिमित ESE मर्यादाले 
गर्दा लोकजीवनमा साधारण जन जिब्रोमा रामले m हुन पन्यो | त्यसले we 
-भारतको जनमानसमा अब राम रौम रौममा रमिर हेको छ | यहाँसम्म कि «me 
राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि 'राम' उत्तिकै लोकप्रिय हुन तुगको छ। रामको समयमा लंका 
अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्थ्यो, कि पदैन थियो यो स्वतन्त्र शोधको ( Resurch) a 
विषय छ । परन्तु त्यतिखेर ने 'राम' शब्दले मात्रै होइन अपितु सवम उदारा समुद्ध 
पार गरि सकेका थिए । आज मन्दा हजारों वर्षे पहिले लंका, E जावा, 
सुमात्रा, इण्डोनेशिया, वाली, ब्रोनाई, चीन, जापान, अफ्रिका आदि pe 
'राम' को नाम पुगि सकेको थियो | केहि ग्रन्थ आ-आफूनो भाषामा ल ps 
छन । घेरे जसो सिधै रामायण के ढाँचामा नलेखिए पनि राम कथालाई आफू 
ढाँचामा ढालेका छन्‌ । राम चरित्रलाई आ-आफूना राष्ट्रिय जनजीवनका साँचामा 
'ढालेका छन्‌ it on ^ 

Tet M cae क्षेत्रमा पनि कुनै न कुनै रूपमा रामचरित्रले M 
स्थान पाएको छ। नेपाल र भारतको जनजीवनमा राम 5 NE जवली 
नपरेका कुनै मानिस छैनन्‌ । यो अवश्य छ प्राचीन TN E N 
रामायणको प्रचार वाल्मीकि रामायण आदिबाट भयो | छ. 3 Be cS 
वाल्मीकि रामायणवाट आ-आफूनो माणामा उत्था गरे। E To 
कतै कथा वस्तु मात लिएर नयाँ बनाउने प्रयास p | सास व A 
(1) कम्ब रामायण”, (2) कृतिवास रामायण । MI. EE 
(4) राधेश्याम रामायणः, (5) कार्वी रामायण" आदिका 

लोकप्रिय बनायो । सी 

र भने माल्मीकि रामायण र अध्यात्म राम us. P 

विदत्स भाषामा वाल्मीकि रामायणको वर्चस्व थियो भने T 

1. फादर कमिल बुल्केको “रामकथा द्रष्टव्य | 

2. दक्षिण भारत तामिलमा । 

3. वंगालिमा। 

4. हिन्दीमा 1 

5. हिन्दीमा । 

6. कार्वी भाषामा | 
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रामायणको SOROR SS AAA etidi eaaa नेपाली जनजीवनमा! 
काव्य नाटक, अनुवाद, कथा, कहानी, लोकगीत, भजन आदि सम्ममा राम 
प्यारा हुन पुगे। 10-110 वर्षको उमेरमा यसै पंतिको लेखकले पनि “अ 
राम जन्म्यो जनकपुरमा सीताजी नै गोरी च्याटै” 

यसरी हिमवत्खण्ड नेपालमा महषि वाल्मी किले जन्म लिएर नेपालके भूमिमा 
रामा काव्य वाल्मीकि रामायण लेखे । नेपालमा सर्व प्रथम राम नामको प्रचार 
भएको थियो। यही राम नामको परम्परा प्रखर साहित्य देखि लोक गीत सम्म 
पुग्यो । यो एक अविश्मरणीय क्षण थियो। जब mate वाल्मीकिको अन्तज्योँति 
खुल्यो। अनि आफ्नो अन्तर वेदनाको काव्य साधना वाल्मीकि रामायणको 
रूपमा नेपालमा, पृथीवीतलमा सर्वप्रथम आदि काव्यको रूपमा अवतरीत भयो। 
यो समस्त मानव मात्रका आदि कारणको रूपमा लेखियो । हिन्दु इतिहासले 
स्पष्ट गरेको छ। पाश्चात्य जगतमा होमर र उसको रचना 'ओडिसी' वाल्मीकि 
मन्दा झण्डै लाब वपं पछाडि भएको हो। यसका साथे वाल्मीकि को धीरोदात्त 
नामक मर्यादा पुरुषोत्तम 'राम' लोक विख्यात काव्यको पात्र भएको छ। योत 
भयो इतिहास र समालोचनाको पक्ष |? 

परन्तु आजको वैज्ञानिक 
के दियो? मर्या 


योध्यामा 


प्रश्‍न गर्नु भयो वि नेर? को देखिन्छ। प्रश्‍न कर्तालाई पनि यसले जाने 

के नजानेर? भनेर प्रश्‍न म TA 

MES ` थि प्रश्‍न थपदा अलमल्ल परेको: 
देखियो । यस्तो अवसर यसै dfy 


तको लेखक माथि पनि केयोवाट आयो i 
1. राम कथा परम्परा-“छ। दयाराम श्रेष्ठ ' 


M | सम्भव' द्रष्टव्य छ। AAT 
ग x 
AAS गीत गाउने गरथीयो | यसरी लोक गीतसम्म राम नामको मणि 
छन यशः वाल्मीकिलाई भित्छ। 
2. के. पी. राय (वाल्मीकि के 


काव्य साधना 
रामायण देखि लिएर अध्यात्म भूमि 


रामायणसम्म आ का, qo 72) वाल्मीकि 
भानुभक्तले पनि घरे रामनामको प्रचार गरे | E SIR उ gen 
गरेको gr? मने । मैले मने त्यसो भए तपाईले mE DT मैले जानेर प्रश्न 
दिनेआवश्यवते JST | आवश्यकता छैन पनि। e भएक ggg, SESS 
अलि झोकिएर लु मेल जानिन्‌ त्यसेले प्रश्‍न गरेको nu क्षण जिल्ल परेपछिः 
RDUM stp आएन । किन मने अजानेको बस e ET E su ay 
हुँदैन, जान्ने ईच्छा ने हुँदैन । अनि कसरी प्रश्न T ee LT 

` शकी वस्तुमा पनि 
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tegis Euren au मा भए 
रामायण मित्रको गुट रहस्यलाई बुझनु सक्नु पछ 1०४ तिरकी श रामायणको 
अध्ययन हुनु अत्यावश्यक छ। फेरि रामायण पढेर पनि किर्ना या झिंगाको 
स्वभावले मात्रै पनि भएन । किन भने किर्नाले गुलियो र सेतो दुध निकलने 
गाईको फांचाको दुध कोसा भा पनि रगते चुस्छ। किन कि उसको त्यही वानी छ। 
fant पनि UAT सुग्घर सफा शरीरमा वसदैन | फोहरमै ATS | सग्लो शरीरलाई 
केही गर्देन। तर “घाव' खोजी-खोजी qve | अनि चसक्क-चसक्क दुःख दिन्छ। 
घाव वालालाई पता चलेन मने कीरा पनि पार्छ। त्यसपछि “घायलको गति, 
घायल जाने! अरु कसले जान्नु सक्छ र? यही परिस्थिति रामायण आदिको 


पति छ। 


रामायण धामिक ग्रंथ मात्रै होइन 

रामायण faa डुवेर हेर्दा 'रामायण' धार्मिक ग्रन्थ मात्रे होइन । अपितु मानव 
महाकाव्य हो। यसले सुक्षूमरूपले लोक मर्यादा र धर्म तथा दार्शनिक पक्षलाई 
भंगालेर त्यस वेलाको इतिहास, कला, विज्ञान (Scince) संस्कृति आदिलाई 
अंकित ‘fava मानव? सम्पत्ति हो । 'रामायण' शब्दको अर्थले पनि लोक-मर्यादा 


प्रश्‍न हुंदेन र अनजानेको वस्तुमा पनि प्रश्न हुने सवदैन । जस्ते भागो लेके 
गर्छ? पानीले के गर्छ? आदि प्रश्‍न ठूलाले गर्ने कुरे भएन। परन्तु साना . 
सानाले पनि गदेनन्‌। किन कि आगोले पोल्छ मन्ने थाहा ७ । Tg 
मिजाउंछ मन्ने कुरा उसलाई थाहा छ। त्यसेले जानको वस्तु या पदाथमा 
जिज्ञासा वा प्रश्न हुंदैन । गरिदेन पनि । त्यस्ते 'किनामा' मन्ने पदार्थलाई 
जसले देखेको सनेको छैन । त्यसलाई जिज्ञासा हुंदेन । SRI छ SEIS 
निदिखुदिने गदेन । किन मने उसको लागि त्यो अशात वस्तुको अज्ञात 
पदार्थ छ। त्यसेले जानेको विषय वस्तुमा प्रश्‍न हुँदैन | न जानेको ha = 
प्रश्न हुंदेन । प्रश्न गरि हाल्यो मने दिमाग खुस्केको मागिन्छ। m j m 
प्रन कहां गने? यसको उत्तर (खण्डन SS Er Zon 
पृ. 93) मा मार्मिक ढंगले दिएको छ। अर्थात प्रश्‍न त्यही decet 
वा पदार्थको सामान्य ज्ञान छ। पर्छु GAN Ti Wes पनि केही 
हुन्छ। त्यही प्रश्न gel यसले यो बुझियो f यो छ कि di जसो 
अध्ययन, मनन्‌ र संगतको हुनु पर्दो रहेछ po त्यसो गर्नु मन्दा पहिले 
व्यक्तिले सुनेको भरमा AANT ie pu सप्रमाण प्रश्न गर्दा तत्त्व 
गुरु मुखबाट केही अध्ययन, मनन्‌ T SR 

बुझ्न सरल WS | 
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र दशंन दुवे RETE ERIT ARCU E x लगनशील व्यक्तिले 
मात्रै बुझूनु सक्छ। यसे तथ्यलाई स्पष्ट गर्ने अर्थ हो रामायणमा राम | यस्त 
शब्दमा 'राम तथा भयन' दुई वटा शब्द जोडिएको छ। यी दुई वटा शब्दलाई 
वाल्मीकिले वैज्ञानिक ढंगले चुनाव गरेर राखेको छ। 


किन भने “राम नभए रामायण' बन्ने थिएन । रामायण नभए राम कालिक 
रामको उदात्त चरित्र र इतिहासलाई पच्छयाउने थिएनौं । त्यसो हुंदा “रामायण! 
'शब्दको अर्थं निवल्यो राम चरित्र वर्णन जुन ग्रन्थमा छ, त्यो रामायण हो । भथवा 
रामलाई प्राप्त गने 'अयन' मनेको बाटो जुन ग्रन्थमा लेखिएको छ त्यसको नाम 


रामायण हो । यो एउटा मीठो र वैज्ञानिक रहस्य भएको प्राचीन इतिहासको ग्रंथ 
हो । यसमा केही सन्देह छेन। 


राम र रामायण शब्दको अर्थ 


बुझिसके पछि राममा भएको "मर्यादा 
परुषोत्तमत्व' आदि 


गुणलाई पनि आजको वैज्ञानिक युगको परिप्रक्षामा बुझ्नु र 
बुझाउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसेले यहां रामको (पर ब्रह्मत्व 
नगरेर लोकिक सामाजिक पक्षलाई अंगालने प्रयास भएको हो। हामीलाइ रामको 
पिर ब्हात्व' को आवश्यकता पनि छैन | आवश्यकता छ भने मर्यादाको | रामलाई 
हामाल मान्छौं मने यस युगमा केबल 'मर्यादा' को कारण। राम दशरथको पुत्र 
रूपमा अवतरित भए । सीता जनकको पुत्री रूपमा प्राप्त भई । तर राजा दशरथले 
em मोहवस गरेको चरित्रलाई आदश मान्न सकिदैन | परन्तु दिएको 'बचन' 
हाने पनि आदश चरित्र होइन । उदास भाव होइन |? 


) पक्षको विवेचना 


1. अयनं बल्मनि मागांध्व- "(अमर 


(क) अयनं-भानयो WAH (रहस्य AAT, Jo 83) 
यस स्थितिम $ रोष दिन प 
यस परिसीमा सोही उ S दिनु पनि न्याय संगत देखिदैन । 
यस परिस्थि ताले केकयी माथि यो दोष पुग्छ 
न्यायपूर्वेक हेर्दा ती दुई बर tern माथ यो दोष पुग्छ। तर 
दु केकेयीले घरे परिल i 
बचाएर प्रसन्नतापूरवक लिई सकेकी o UT पहिले राजा दशरथको ज्यान 


ES थइन्‌ n RSEN 
या परिश्रमले पाएका पुरस्कार प्राप्त rd TIE विचारपूर्वक हेर्दा मेहनत 


सवे दोष कवडी मन्थराका टाउकोमा मडि'छ | अन्याय होइन । तव यी 
दघ निर्मूल उह । किनमने जुन रा्ट्रमा र मन्धरा माथि पनि यो 
वसिन्छ। जसको नुन खान्छ। त्य m TITEN जसको प्रजा भएर 
कृतघ्न हुनु पनि मानवता होइन | त्यसैले es , SR मालिकको scam 
उसका कमलो निताउजु त वनेर बसेकी थी 

114 जे गहिको स्वर्ग gem 
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परन्तु अर्को तर्फबाट विचार गर्दा महाराजा दशरथ र रानी हरूको बसको 
कुरा पनि थिएन। राम स्वयं सवै तिरवाट राजा बन्ने सामर्थ्ये राख्य्यो । अवस्थाले, 
जनले, धनले विद्याले जेष्ठत्वले राम राजा बन्न समर्थ fagi परन्तु ती सबै 
सामर्थ्यलाई पर सारी पितृभक्त बनेर रामले सबै मन्दा ठूलो मर्यादा देखाए। 
तर त्यो मन्दा ठूलो मर्यादा को पराक्रम त्यहाँ देखाए । जहां केकयी जस्ता बज्न 
हृदय भएको विमातामा पनि आफ्नो आमा कोशल्या मन्दा बढ़ता श्रद्धाले मिल्नु 
पुगे । त्यो मन्दा पनि खपि नसक्नु आफ्नो gà को “मर्यादा” रामले त्यहाँ देखाए | 
जहां मन्थरा जस्तो दासीले पनि त्यसै राजदरवारमा Sg पाई। राम मर्यादा 
नमए यी सबै काम रामले साधारण रूपमा गर्न सक्चे | यी तथ्य नबुझनेहरू राम" 
डरपोक थिए मनेर प्याच्च भनि पनि हाल्छन्‌ । 

तर यो सोचाई निराधार हो । गलत सोचाई gri किन भने मानें भन्दा 
बचाउ ने महान geo | विगाडने भन्दा सयाने महान हुन्छ। रणभूमि भन्दा 
शान्त तपोमय भूमि बनाउने महान हुन्छ। विघारने सबै हुन्छन्‌ । तर बनाउने 
कुनै महापुरुष हुन्छन । उसले मर्यादित भएर तात्कालिक वातावरण सुजना 
गर्छ। रामले समर्थ भएर पनि मर्यादाको वस नगर्नाले उनी मर्यादा पुरुषोत्तम 
भए। राम र रामायण वाद सिखनु पर्ने मर्यादा उदात्त छ। आजको युगमा 
आजको gar पीडीले रामायणमा वर्णित रामको मर्यादा स्वीकार नगरून्जेल 
बिश्को हिन्दु युवा पीडी खतरामा छ। बाट हामी बचाउन सबदेनों। रामायण 
प्रश को घेरा देखि वाहिर निकलने छैन। रास पनि प्रश्नको घेरा देखि 
वाहिर हुने छैन । साथे युवापीडी प्रश्नहरूको वाणले आविद्ध भएर समाप्त 
हुनेछन्‌ । आज हाम्रो युवापीडीले जो बाटो लिएको छ। त्यो राष्ट्र क 
धारहरूले बुझका छन्‌ कि OTT! अभिभावहरूले बुझका छत्‌ कि 
स्कूल, क्याम्पस, कालेज, युनिभरसीटी आदि शिक्षण संस्थानका कुलर्पात, 

र za यी प्रश्‍न वाचक चिन्हहरूलाई 
कुलपति, आचायं, गुरूजन र अध्यापक TST 5नन । केहीले बुझैका 
हेरेका छन्‌ कि छैनन्‌ जहांसम्म भलाई लाग्छ घेरले बुझका छैनन्‌ । ae 
छन्‌! तर स्वार्थमा लिप्त भएर बुझपचाई राका छत्‌ पी TS 
सपाने चेष्टा गदेछन्‌। तर उनीहरू असहायरूपी तुस 


तैले ठिहिरी राखेका छन्‌ । 
लौ खतरा 
यसलै सबै मन्दा ठूलो खतरा अधिकारी बनाउनुमा पुग्यौ । पहि 


| ए पनि कैकयीको गाली सुनेर 

तैयारीमा सवैको आँखाको नुन खाएर मन्धराले पनि 

भए पनि फटकार खाएर भे?  पन्यरा पति अपराधको कोटिमा आउनु 

आ₹फूनो कर्तव्य पुरा गरी। "१ को? राजनीतिको पुच्छर ए 
सक्तिन। यस परिस्थितिमा yo दलाई भनिन्छ । 

जै सुकै भनुन्‌ 1 विधिको. fasta 2 
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गृहस्थमा आइपुग्यो | किन मने आदर्श र मर्यादित सनातन हिन्दू जीवनको जरो 
काटियो। दोश्रो शिक्षाबाट पाउनु पर्ने हिन्दुत्व र राष्ट्रिय संस्कारको पनि जरे 
काटियो । जसले गर्दा म हिन्दु हु मन्ने सहास छैन । म यस राष्ट्रका जन्मसिद्ध 

नागरिक g । 'वयं राष्ट्रे जागुयामः पुरोहिताः मन्ने हट विश्वास gm | 
अर्काके भाषालाई मात्र रूचाउछन्‌। अर्काकै संस्कृतिलाई मात्र धारण ada । 
अर्काके खेल खेल्छन्‌ | अर्काके लुगा लगाउन मन पराउछन्‌ ! गीत पाश्चात्यनै सुछन्‌ | 
नाच पाश्चात्य हुन्छ। यहाँसम्म पनि कि धर्म पनि मित्रवाट अर्काकै लिइसकेको 
हुन्छ। हाम्रो मन्ने केही छैन। यसो घोरिएर चियाउदा आफ्नो मन्ने केही देखिदन। 
युझ्नेहरूलाई यी चरित्र हेर्दा उदास लाग्छ। ऐंठन लाग्छ कता-कता वाडली 
आउंछ | खूवावासी परेको घर जस्तो एक कुनामा गएर EF मन लाग्छ | फेरि 
पनि राम माथि प्रश्न आउछ | रामायण माथि प्रश्नको धुइरो लाग्छ। हो आज 
राम जस्तो 16 वर्ष देखि 35 वर्ष सम्मका युवकहरू दिशा 
Pur MM M | राष्ट्रि समाज, धर्म र संस्कृति सिद्धान्त 
MC TEIT भएर दगुरि राखेका छन्‌ | माता-पिता 
वष्य माथि पति चिन्ता छैन। फेरि धर्म, 


feat URS, आह लार कान? गर से 
चिन्तन गरेर कदम नचाले 2 पणा राष्ट्रका शुभ-चिन्तकहरूले गहिरो 
परन्तु शंक t SSSR कर्णधारहरुलाई बचाउन असम्भव छ। 
कसैको सामुमा करूण E Benes ईरो emwIGx पनि भएन। 
आफूलाई AM पानं सवछो तर त्यसले MES err लागि, 
आफ्नो कत्तव्य पुरा गर्ने पछ । (संयम: 
पाठ पढाउनै पछं। रामले दशरथसैग 
पीड़ीमा ढाल्नु-सक्नु पर्छ | विमाता केकेयी र मन्थर à 
भाई भाईमा कस्तो प्रेम हुनु पछ | दाजुको M रामले जो आदशं देखाए | 
तथा आदर हुन पर्छ। पत्नीको प्रति ré xe तभा भाईहरूको कस्तो व्यवहार 
प्रति पत्नीको कस्तो व्यवहार हुनु पर्छ। qa VT व्यवहार हुनु पछ तथा पति 
युरुषोत्तम रामको जीवनबाट सिकाउनु स Cis मर्यादाको शिक्षा मर्यादा 


शुन्य भएका छन्‌ । 


मातृ भूमिको प्रेममा मनेका थिए स्वदेश वत्सल रामले आफ्नो 
अपि स्वणंमयी सङ्का नमे रोचते m 
जननी जन्मभूमिश्च RIT 


एच स्वर्गादपि गरीयसी ।। 


भाई लक्ष्मण ! यो लंका नगरी सारे राम्रो छ। सनै alt. सा. सं. पृ. 53) 


i मरिएको छ। कुनै 
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बस्तुको खाँचो छन । तथापि मलाई लंका मन पर्देन । लक्ष्मण ! काली भएपनि 
आंखें फुटेकी भए पनि, कुरूपे भए पनि मेरी आमा त्यही हो जसको कोखवाट 
जन्म लिएं। जसको काखमा हुर्किए । अर्काको आमा afai सुन्दर भए पनि म 
भेरी आमालाई जस्तै माग्तु सक्छु। आमालाई जतिनै सम्मान दिन सक्छु। तर 
त्यतिले पराई भामा मेरी आमा हुन सक्दैन । मेरी आमा तुल्य हुन सक्छ । मेरी 
भामा भामा तुल्य हो । परन्तु मेरी आमा चांही होइन । मेरी आमा त्यही हो जसले. 
मलाई जन्माएर मातृत्वले प्णर, ममता र स्नेह दियो। जन्म भूमि त्यही हो। 

हांका हावा, पानी र माटोले पंच भौतिक शरीरको रचना भयो। जहां वाल्यकाल 
बिताएर स्वराष्ट्र धर्म, संस्कृतिलाई चिन्त aad राष्ट्रका गौरवमय युवा भए ।' 
त्यंही त्यही मेरो जन्म भूमि हो । त्यही मेरो राष्ट्र हो। त्यसैले लक्ष्मण मेरो जननी 
(भामा) र जन्मभूमि अयोध्या प्यारो लाग्छ । सुने सुनले भरिएको लंक्ाले मलाई 
मातृभूमिको स्नेह दिन सक्दैन । अतः मलाई लंका WHT लाग्दैन । 

आजका युवापीड़ीलाई पनि यो शिक्षा आन्तरिक र व्यावहारिक रूपमा दिन 
आवश्यक छ | घर घरमा माता-पिता अभिभाकहरूले यो वातावरण तैयार पारेर 
शिक्षा दिनु सक्नु पछ स्कुल, क्याम्पस, युनिभर्सीटीहरूमा पति स्वदेश, धर्म, 
संस्कृतिको पाठ पढाउनुको साथै जननी र जन्मभूमिको पाठ पढाउनु पनि 
आवश्यक छ । उपर्युक्त शिक्षा र आदर्श तथा राष्ट्रिय चरित्र निर्माणको लागि 
मर्यादा पुरुषोत्तम रामको उदात्त जीवनको अध्ययन गर्ने पर्छ । सार्थ urs 
पीडीलाई पनि शिक्षा दिएमा हिन्दु राष्ट्रमा मात्रै होउन अपितु विश्वभरमा राम 
जस्ता आदर्शवादी मर्यादाको पालन युवा पीडी तयार रीत या 
धर्मात्मा मातु-पितु भक्त, गुरुभक्त मातृवत्सल, प्रजावत्सल, राष्ट्रभक्त aa तयार 
पार्न सकिन्छ। त्यसैले (रामो विग्रहवान्‌ धर्मा.) (वा. रा. प्रः स. F pee an 
साक्षात धर्मका मति थिए । आजको युवा पीडीलाई 'राम' रामका GAN दाहि 
त अवशय वनाउन सकिन्छ । त्यसैले निरुद्देश्यक पुस्तकहरुको a ae 
कालेज, v युनिभर्सोटीहरू दगुराएर पेट पाल्ने शिक्षा मात eS ms ee 
धार्मिक, स्वधमं संस्कृतिको रक्षक परिपालक युवापीडीक pb कालेजहरुमा 
गर्न सकिन्छ। रामको आदश रामायणवाट पाइन्छ | TEM S 
रामायणको निरर्थक पाठ गरिरहनु है मतेको चाहि हे = खाईरोमा परेको 
तर आजको माता, पिता, अभिभावकहरुते $ यक स्वांग भरेर स्वधर्म, 
देखिन्छ। अनावश्यक फेसनमा घेरिए oe नाला गु 
संस्कृति, वाट उदास भएको देख पाईन्छ | दा परिस्थितिमा शुद आहारविहार र 
पनि सारै दयनीय र विचारणीय poe a माता, पिता, अभिभावक S Eon 
स्वराष्ट्र भक्तिको पाठ पढाउन सक्छ मने तयां पीडीकाले के गने ? आ-आफूनाः 
गुरुजनहरुके चरित्रमा gara 3 
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भविष्यको सन्तानलाई सपोने हो मने स्वयले यस विषयमा विचार गरेर व्याव- 
हारिक आचरण गरेर देखाउनु प-यो । अनि मात्न हाम्रो भावि पीडीलाई उज्वल 
भविष्यवाला बनाउनु सक्छौं। राम र रामायणको आदर्शवाला बनाउन सक्छौं। 
उनीहरु स्वयं पनि (यत्‌ यत्‌ आचरति श्रेष्ठः तत्‌ तत्‌-एव इतरेजन: आचरति। 
सः श्रेष्ठ पुरुष यत्‌ प्रमाणं कुरुते, लोकः अन्य, जनः तदेव--अनुवर्तत--भनुसरतति 
(गी. 3/21) ठूलो मान्छेले जे बस्तु खान्छ। जस्तो वोल्छ । जे आचरण गछं। 
त्यही नक्कल आफू भन्दा सानोले उतार छ किन गरिस भन्दा उसले ग-यो | मेले 
पनि गरे मन्छ यसको उत्तर के? ठूलो मान्छ अर्थात अभिभावक र गुरुजनले 
- सावधानीका साथ सच्चरित्र र सत्य बचनको व्यवहार गेरेर देखाउनु पछ | वालक 
वालिकाहरुमाथि सहवास सत्संगको ठूलो-ठ्लो प्रभाव पछ। यसरी युवा पीडी लाई 

सन्मार्ग देखाएको खण्डमा महाराज भशवपतिको उक्ति चरितार्थ हुने छ। 

न मे स्तेनो जनपदे न कदयति HT: | 
नानाहिताग्नि विद्वान न स्वै रि स्वैरिणी कुतः। 

NRO x (छा. उ. तू. 11) 
PRI त ae 
oec d दुजा, पाठ, यज्ञ, यागादि नगरि बस्ने कोही 
us सा A SEN अर्थात qd को ही छैनन्‌ । सवै विद्वान मात्रे छत्‌ । 

ह्या र पतिर कोही छैनन्‌ । स्वछन्द राज्य शासन चलेको छ भन्न 
सन चलको छ भन्ते आशय 
afg र राजस गुरुले आवत सभामा अश्वपतिले घो NG गे 
< ल घोषणा गरेका थिए।य 
य शासनको घोषणा आजको आदशंभुत मार्ग 
यो। SERI धुइरोमा आदर्श “राम' घेरिने 
“हरुको घुइरोमा घेरिने थिएन। हामीले सर iste SEG 
मर्यादा आदि गुणको भक्त बनेर NGAYA RI ठ क ना] 
d ERNEUT उतार्नु आवश्यक छ। 
` हरुको स्वरूप अर्की हुन सक्छ | त्यसैले कोरा aud मात्र होइन समाज र राष्ट्र- 
भक्त र्‌ रामायण गायक नभएर 


र समाज 
धारमा = > anfi 
राम र रामायण wen रिमा व्यावहारिक रूपले समपित 


EY 


Tate मुक्त हुने थियो | 


>जीवन भएर लागे, 
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शनकाव्य परपरामा मैथिली शनायण 


राममरोस कापडि भ्रमर' 

00 

रामकथाको आदिखोत महाकवि वाल्मीकि रचित रामायण नै रहेको छ। त्यस 
आधारमा आज अनेकों रामायणको रचना गरिएको छ। तर वाल्मीकि yr 
रामायण लेखनमा एउटा विशाल खालीपन आएको हुनाले त्यस अवधिमा राम- 
कथाले लोककंठमा नैवास गरेको हुनु पर्दछ। जब यसले लोक कंठमा वास se 
तब त्यसमा स्थानीयता र लोकपरंपराको रंग मिसिन गएको हुनु पदछ। Set 
विभिन्न प्रदेशमा अनुशिल गरिएका रामायणको कथानक भिन्त-भिन्न रहेको छ। 


3 + प्रसं थानीय प्रतिविव प्रष्ट 
मूलमा राम सीताको कथानक रहे पनि अनेकौं प्रसंगमा रु 


संग देख्न सकिन्छ | 4 
जन सामान्य विच रामायणको लोकप्रियता पठन-पाठ्त सि 
बढ्ता भएको प्रमाण हामी अनेकों दस्तावेजवाट थाहा पाउँछौं हिया etu 
प्रणाली प्राचीन समय देखि d चलि आएको छ। ह गरिको र 
काव्यमुहिए्य नाटकीकृतम्‌' को उल्लेख छ। पत i ps d 
शौमनिकहरूद्वारा पाठाभिनव प्रस्तुत गरिएको 0318, खाने गरिन्छ मते रूस, 
SKI CI त ee PI fedt सुरीनाम, मारीशस, 
Wal, इंडोनेशिया, बैंकाक, जावा, सुमात्रा, बोनियो, T 
श्रीलंका आदि देशहरूमा रामकथाको wie “रामायण” चाटकको मंचन 
मध्यकालमा नेपालको मल्ल sse “रामलीला' को माध्यम 
गराइएको तथ्य स्पष्ट नै छ। आजपति विभिन्न 


R रएको छ। 
द्वारा रामकथाको अभिनय प्रस्तुत गरिनै गरिए 


देश, विदेशमा रामकाव्य 5 ur रामचरित्रको गायन गर्नु 
fi व्यास सबै पुराणह म स्कन्ध, एवं देवी- 
शिकतो वाल्मीकि पछ gem qd श्रीमदूभागवत॒की नवम्‌ 


भएको छ। साथे महाभारतको बत! 
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भागवतको तृतीय स्कन्धमा मर्यादापुरुषोत्तमको आदर्शको चित्रण | गर्न 

भएको छ। 3 

महाकवि भवभुतिले उत्तर रामचरितम्‌ नाटक, जयदेवले प्रसन्न राघव 
नाटक, भोजराजले Tq रामायण, राजशे गे 

; खरले वाल रामायणको i 

भएको छ। eer 


प्राकृतमा सेतुवंध (प्रवर सेन) पालिभाषा (बौद्ध qs 
T (बौद्ध ग्रन्थ) मा दश 
प्रसिद्ध छन्‌ । (वौद्ध ग्रन्थ) मा दशरथ जातक 
£ हिन्दीमा गोस्वामी तुलसीदासक्कत रामचरित मानसका अतिरिक्त केशवदास 
E नाभादास, रामप्रियाशरण, हरिओध, मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानन्दन 
a श मेहता अहिले रामकाव्यको अनुशीलन गर्न भएको छ। 
दक्षिण = $ 
J भारतीय भाषाहरूमा कम्ब रामायण (तमिल) रंगनाथ रामायण, 
& मायण, हा रामायण, उत्तर रामायण (काण्ड) काश्मिरमा 
जाकर भट्टकृत म्श्मिरी रामायण निकै प्रतिष्ठित छन | 
वंगालमा m > 
वास रामायण E Bd gen रामायण (चन्द्रावती), कृति- 
विजय, पंजाबीमा dits EU रामायण (वलरामवास), असमियामा राम 
0 नंद रामायण (गुरू गोविन्दसिह) ले wg 
आप्त गरेका छन्‌ | फारसीमा È | गोविन्दसिह) ले पनि निकै लोकप्रियता 
छ भने भोजपुरीमा भोजपुरी s B बदायूती द्वारा अउदित वाल्मीकि रामायण 
Taam (दुर्गाशंकर प्रसाद सिह) मैथिलीमा चन्दा 


झा एवं ललित झा 
x कत रामायण, ने 
आफ्नो क्षेत्रमा निकै लोकप्रिय ER ME भानुभक्त कृत रामायण आफ्नो- 


विदेशमा र A 
मायणले जनमा 

2 छ TH > 6 
साहित्यमा एकमात्र राम लाई निक घचघचाएको छ। विश्वकथा 


नि यण ग्रंथ नै यस्त 
प्रभावित गर्देछ। गे छ जो देशकाल वाट मुक्त मानवतालाई 
दक्षिणपूर्व एशिय 
f [का लगभग प्रत्येक छे 
स्मृतिले भरिएको प्यक क्षेत्रमा रा ; गे 
e 9! यो रामकथ मायण र महाभारतको कथा 
विदेशमा गए, तिनमा sed RS प्रवासी भारतीयहरूको माध्यमद्वारा 
रूपमा अनेकौं ठाउं मर्यादा पुरुषोत्तम $ 
E ae nm मान्यता दिहएको छ। र भगवानको रूपलाई यथावत 
[असक द्ध मन्दिरह ` 
रूको मिति f 
रोचक र रस त चित्र if 
DU AN मय विवरण प्र त गरिएको छ UR alaa रामकथामा विभिन्न 
5 B 
`° ० मा गयो। इंडोनेशियामा is "T रामकथा 251 go मा 
HET छ। यसको रचना 11 MERT रचित रामायण काव्य 


5 aT शताब्दी 
रामक f म f 
MT नामले प्रसिद्ध थियो । वर्मामा राम जी भएको थियो | याई रामायणः 
सकेको थियो। 15 ऑ शताब्दीमा तिब्बती भा "शो शताब्दी खुव प्रचलित भै 


रूसमा वोल्गानदीको क्षेत्र रामा 
ततवत्ती क्षेत्रमा रामकथा प्रचरि SUUM रचना गरियो।' 


। श्रील z 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shagyi Collection. कामा राजा 
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धातुसेनले Sat शताब्दीमा जानकी हरण काव्य लेखे | dle डोन बेस्तिन 
रजोन डी० सिल्वाले आधुनिक सिहालीमा रामकथाको रूपान्तर गरेका छन्‌। 
इपोलित फोशनले रामकथाको BA रूपान्तर गरेका छन्‌ । 
एशियाई देशरूमा रामकथाको सवेत्र प्रसार भएको हामी पाउंछों | Afaa- 
कोमा राम सीतोत्सवको आयोजना गरिन्छ। मिस्रका नरेशहरूको नाउंसगै राम 
टांसिएको हुन्छ | जावामा राम सम्वन्धी नाटक प्रसिद्ध छ। कम्बोडियाको राज- 
gat अयोध्या छ जहांका मंदीरहरूमा रामकथा उत्क्रीण गरिएको छ। नेपालमा 
भानुभक्तको रामायण अत्यन्त श्रद्धा साथ पाठ गरिन्छ | 
आजको भौतिक युगमा मशिनी जीवन विताई रहेकाहरू शान्तिको खोजमा 
अध्यात्म तिर लाग्छन्‌ र त्यसैले अमेरिका, क्यानाडा जस्ता ठाउंहरूमा रामकथा- 
को प्रसार भएको हामी पाउँछौं । त्यहां पनि संगठित रूपमा रामकाव्यको प्रवचन 
र पनठ-पाठन भइरहेको छ | 
यस प्रकार हामी देरदछौं कि रामकथाको प्रचार-प्रसार भानिसको मानवीय 
जीवन मूल्यसंग गाँसिएको हुनाले निके स्थायीत्व प्राप्त गरेको छ। भाज युगों 
देखि अविरल रूपमा राम काव्य परंपराको प्रसारको पृष्ठभुमिमा यिनै कालजयी 
'चितनका प्रमुख हात रहेको छ । 
| waa पनि भनिएको छ 
| “यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितशचमहीतले | 
! तावद्रामायणं कथा लोकेषु प्रचरिष्यति ia 
| जवसम्म दुनियाँमा पवंत र नदीहरूको अस्तित्व रहन्छ | TIT संसारमा 
रामको कथा प्रचारित भइरहने छ। 


मैथिली रामायण 
प्राचीन ग्रन्थहरू राष्ट्रिय भ म 


मेथिली द्धि ही । यसका + 
एउटा समृद्धिशाली भाषा ह हा र dé 


लेखालयमा सुरक्षित रहेका छन्‌ | नेपाल-भारतमा 
संस्था यस भाषा को प्रचार-प्रसारलाई ईगित गदछ । जित रहि आएको छ। 

मैथिली भाषामा अहिले सम्म दुई वटा रामायण) rur लालदासको 
उता कवीश्वर, चन्दा झाको “मिथिला भाषा रामायण ue गले अनुवाद गर्नु 
रामेश्वर चरित रामायण' यस अतिरिक्त आचा D ' को सीतायण पनि 
भएको 'राम चरित्र मानस' | हुनत Fa मि p लेखिने प्रेरणा 
चचित ग्रन्थ हो। साहित्य अकादमी TEATS ay सकिन्छ, 
जनकपुरधामका लेखकको वसाई ने हो S e घर-घरमा पाठ गरिने 

तर वास्तवमा मैथिलीमा सवै भन्दा T "s SERE पदहरू जनजिब्रोमा 
रामायण चन्दा झा कै मेटाइन्छ, जसको सर ; 
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टासिन आउछन्‌। 


यहाँ दुवै रामायण सम्वन्धमा केही संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत गरिन्छ। 
मिथिला भाषा रामायण 


पिप्डारूक्ष (दरभंगा) निवासी कवीश्वर चन्दा झा मेथिली साहित्यमा भाधुनिक 
युगका प्रवर्तक मानिनु हुन्छ। वहाले जनजीवनलाई छुन सक्ने खालका रचनाहरू 
त्यतिवेला समुह रूपमा पनि प्रशस्त गर्नु भएको थियो। वहांको त्यही काव्य 
प्रतिभा ले प्रभावित शे महाराज लक्ष्मीश्वरसिहले एउटा रामायण लेख्न SET 
भो र तव यो रामायण प्रकाशमा आयो | 

“रामायण' चोपाई छन्दमा लेखि 


एको छ। तर स्वर भेदको उद्देश्यले अत्य 
छन्दहरूको प्रयोग पनि भएको छ 


। यसले चन्दा झा को कवीश्वर प्रतिभालाई प्रष्ट 
णमा 74 वटा छन्दको प्रयोग गर्नु भएको छ। 
119 वटा राग नामक छन्द र पैतालिस वटा राग 
७। यसमा अनेकौं संस्कृत र प्राकृतका छन्द छन्‌। 

à शिक र मात्रिक दुईटै प्रकारको छन्दको प्रयोग गर्नु 
भएको छ। 


1 सम्पूणं रामायणमा यही भावना 
SAO तालात TU हुनु हुन्छ त्यसैले मूलतः निर्गुण 
ख तकलिफ मेटाउन सगुण रूपमा 
ए पछि फेरि दिव्य चतुर्भुज स्वरूप 
भई राम बिष्णु लोक फर्किनु हुन्छ। 
दाजुभाई चतुर्व्यहका रूपमा विष्ण 


हुनु हुन्छ, निराकार हुनु 
अवतरित हुनु हुन्छ । मा 
धारण गरी दिव्य 


यस प्रकार चन्दा झा को | 
रूप, नाम Ud लीलाको चर्चा नै प्रमुख विषय हुन cH निर्गुण र सगुण 
SUI भाषा अत्यन्त सरल भ गले जनजिब्रोमा k जे टाँसिन पूरदछ । 
वास्तवमा यही नै यस रामायणको प्रमुख विशेषता मार er टाँसिन quae 
शिवधनुष टुटे पछि परथरामलाई सम्बोध फी RU l > 
शिवधनु Sev देतके जोडि की होनाव td veg हुन्छ। 
अपने अवितहुं एतय सवे रि धनुष न छुवित t फोडि 
Sete E चाप पुरान, सेधनु तोउलकी AME » 


भाषा रामायण, qo 60) 


रामाय णमा परम 
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चन्दा झाले आफ्नो oiseau. E 90 की SIT SLOT एको छ। 
ग्रोसम्भवतः प्रत्येक रामायणकार गदछन्‌ | स्थानिय विशेषता प्रसंगवश समावेश 
गर्ने प्रयास हामी प्रशस्त मात्रामा देख्न सक्तछौं | 


रामेश्‍वर चरित रामायण 
लालदास रचित यो रामायण वाल्मीकिय रामायण एवं विभिन्न पुराण र 
तान्त्रिक सिद्धान्तको आधारमा रचित छ। वहाँले रामको शक्तिका स्रोत सीता 
arg भएको छ। र यो भावना सम्पूर्ण रामायण मा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। राममा 
भएको ईश्वरत्व आदिशक्ति सीताको पति भएर नै आएको छ-यो वहांकी 
गाता छ। यसै कारणले होला रामायणको शुभारम्भ शवित के मंगलाचरणबाट 
गरिएको छ मने शक्ति ने वैशिष्ट्यले भरिएको एउटा थप कांड "पुष्कर कांड” 
खी समाप्त गरिएको रामायण नव कांडमा विभाजित छ। एउटा थप पुष्कर 
डि लेखेर आफ्नो मौलिकता वहाले देखाउनु भएको | त्यस्तै लंका कांडमा 
थ चंडी पाठ संक्षिप्त शीर्षक द्वारा दुर्गाको पराक्रम एवं महिमाको वर्णन गरिए- 
को छ, जो चन्दा झाको रामायणमा छैन | 
आफ्नो रामायणमा रामको स्तुति विदेह दुहिता प्रीति पदः भनेर गर्दा पति 
सीताकै लागि रामका सर्व उपक्रमहरू तिर सकेत गरिएको हामी पाउन्छौं । सीता- 
ई सृष्टिको मूलशक्ति एवं लक्ष्मी दश महाविद्याको नामान्तर मानिएको छ। 
हुन सक्तछ यसको पृष्ठभूमिमा मिथिलाकी सीता प्रति स्वाभाविक श्रद्धा नै होला। 
रामायण चोपाईमा नै लेखीएको छ। छन्द प्रयोग लालदासले पनि गतु 
भएको छ तर चन्दा झा जति नमै मात्र 12 वटा छन्दको प्रयोग गरिएको छ। 
भाषाको सरलता लालदासमा पनि सर्वत्र देखापदेछ। जनकको पुष्प वाटिका 
को एउटा प्रसंग हेरौं à 
“बजला लखन कयल अनुमान | 
हिनकहि कारण agua यज्ञ। कयल जनके? दासले पनि प्रशस्त 


“s आ ap A 


" 


Al 


आफ्नो वर्णनको क्रममा मैथिल संस्कार 

i E छ यो वर्णन 

ठाउमा गर्नु भएको छ। खास गरी राम, लक्ष्मणको मिथिला 437 y 

वेशिष्ट्य यत्न-तत्र देख्न सकिन्छ | 

मेरि र्ण > यहां 
थली रामायणमा जनकपुर वणन 7रहरूले यहां 


3 [यणक 

ji agi मने राम 

भनकपुरको वर्णनको क्रममा हामी के देख 
प्रसंगमा 


पति आफ्‌-आफूना धारणलाई AAT के जनक 
मानस! का रचयिता महाकविं तु जनकपुरको पनि 
अधिली रामायणकारहरूले मिं बलाकी 


देखाएका छत्‌ | “रामचरित 
रको वर्णन गरेका छन्‌ मते 
वर्णन गरेको हामी 
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पाउछ i Gar स्थ पीय सस्कीतिक छाप सहज मेट्न सकिन्छ । 


गोस्वामी तुलसीदास, लेख्नु हुन्छ जनकपुरका पोखरीहरूका सीदी ating 
निमित छन्‌, महलहरूमा मणि जडित सुनको जरी गरिएको पर्दाछन्‌ | 
“पुर रम्यता राम जब Gul] हरषे अनुज समेत विशेषी। 
वापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधामय मनि सोपाना।” 

--बालकांड To 150-5] 
चन्दा झाले जनकपुरको वर्णन “कनक सुमणि सौं रचित खचित नृप विमल 
अतारी” द्वारा सन्दर तरिकाले गनु भएको छ। वास्तवमा जनकपुर मिथिलाकै अंग 
भएको हुनाले र तत्कालीन राज्याश्रयको प्रभाव पनि वहाँको रचनामा पडेको 
हुनाले मिथिलाको विस्तृत विवरण वहांको रामायणमा पाइन्छ | एउटा प्रसंग-- 

“को दिव्य भूमि मिथिला आविगेलौं। 

देखैत मात्र मन लक्ष्मण तृप्त भेलौं॥ 

की दिव्य फूल-फल वृक्ष अनन्त धान | 

पक्षी विलक्षण करे अछि रम्य गान | 
— मिथिलाभाषा रामायण, qo 11 
'अनन्तधान' मा विस्तारको अति मामिक चित्र लकेको छ। जहांसम्म दृष्टि | 
जान्छ धाने देखिन्छ | मिथिलाको सशय श्यामला भूमिको sau शक्ति, प्राचिन 
सभ्य देखि ने उदाहरणीय रहिआएको छ | 
लालदासले आफूनो रामायण | 
1110000000 

E पद्धतिको चर्चा गर्नु भएको छ। जन्तीले 

मेथिल संस्कृतिमा हुन्छ जसलाई gaT 


गरश। डहूकन गाव नारिगण वेश ॥ 


चि 
विधिकरि लयलीह म el gaa खाथिपुनि gafa विचारि ।। 

अक खीर। परसी लेलनि cr 
पाउंछौँ। त्यसमा पनि लालद SURI रामायण मात्र मुद्रित रूपमा हामी 
सालदासको रामायण मर 
पण मन्दा बढ्ता गाह्य चन्दा झा को 

यसप्रकार रामकाव्यक हि है 
denuo हों Ed Sim मैथिलो भाषामा पनि रामायणको 
` bal = 

चिन्तन र स्थानीय प्रभावको कारण आफनो = द्वारा प्रभावित भए पनि मौलिक 

` ` निके लोकप्रिय रहेको छ। 
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पाउंछौं ए वहाँ स्थीय तः छाप सहज मेट्न सकिन्छ। 


गोस्वामी तुलसीदास, लेख्नु हुन्छ जनकपुरका पोखरीहरूका सीदी afiş 
निमित छन्‌, महलहरूमा मणि जडित सुनको जरी गरिएको पर्दाछन्‌ । 
“पुर रम्यता राम जब देखी । हरषे अनुज समेत विशेषी । 
वापी कूप सरित सर नाना । सलिल gama मनि सोपाना ।” 
~-बालकांड qo 150-5] 
कनक सुमणि at रचित खचित qu विमल 
एको छ। वास्तवमा जनकपुर मिथिलाके अंग 
भएको हुनाले र तत्कालीन राज्याश्रयको प्रभाव पनि वहांको रचनामा पढेको: 
हुनाले मिथिलाको विस्तृत विवरण बहांको रामायणमा पाइन्छ | एउटा प्रसंग-- 
“को दिव्य भूमि मिथिला आविगेलौं | 
देखैत मात्र मन लक्ष्मण तृप्त etu 
की दिव्य फूल-फल वृक्ष अनन्त धान। 
पंक्षी विलक्षण करे अछि रम्य गान॥ 
— मिथिलाभाषा रामायण, qo 11 | 
क चित्र लुकेको छ। जहांसम्म दृष्टि | 
मला भूमिको उवंरा शक्ति, प्राचिन 


चन्दा झाले जनकपुरको वर्णन “ 
अतारी' द्वारा सन्दर तरिकाले गर्नु भ 


त्यस अवस्थाको अत्यन्त सजीव रि 
; चत्र लालद गर्न | 
“तिर हुति देशक नाच सले गर्नु भएको छ 


TARI दशरथको 

i सुनि वढयिनी प्रीति ui 
at Md करय नरेश। डहकन ma नारिगण वेश॥ 
सुनि समधि मखसों प्रिय गारि। हृसथि खाथि पुनि gafa विचारि ।। 
विधिकरि लयलीह महुअ ५ 


a के खीर। पर n 
मैथिली भाषामा चन्दा झा र लालदासको त VUE 


छौं । ट मात्र मुद्रित रूपमा हामी. 
पाउंछौं। त्यसमा पनि लालदासको रामायण मन्दा मुद्रित रू SN 
रामायण भएको देखिन्छ। बढ्ता गाह्य चन्दा झा 


यसप्रकार रामकाव्यको gag परम्परा dn 


रचना भएको छ, जो आफूना पुवेबत्ती M भाषामा पनि रामायणको 


स्तन र स्थानीय प्रभावको कारण आफूनो दम त भए पनि मौलिक 


कप्रिय रहेको छ। 
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विश्व देशों में भारत के “सांस्कृतिक दूत 


लललनप्रसाद व्यास 
की दो नवीनतम पुस्तकें 


* 


ag महायोगी 


पहली वार एक ऐसी महाविभूति की दिव्य अनुभूति मिश्चित zu x 
3 a 

श्य होकर भी दृश्य है, मौन होकर भी मुखर है और En ds 

धी सतत मार्ग-दशक है । वह ब्रह्मलीन समाधिस्थ होते jc Ma? 

व्यापक है। वह कौन हैँ-सतूगुरु, उर-प्रेरक या भगवान zs "e 

जन प्रइनों का उत्तर खोजिये इस पुस्तक i i 


= के पथ पर : 
में आप जीवन की अनजानी पगडंडियों पर ium ` ae 
[मी की खोज में मिली व्याकुलता ai sm श्रीराम की कृपा 
रंगे। साथ ही यह भी अनुभव FS दि इसकी एक बूंद भी मिल a 
जीवन अमूल्य मोती E zo 
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MARCHING AHEAD FOR PROSPERITY 


THROUGH COOPERATION 


The National Agricultural Cooperative Marketing Federation of 
India Ltd. (NAFED) is the nation 


al body of marketing coopera- 
tives comprising 29 State Federations and over 5000 Primary 
Societies in India. 


NAFED undertakes marketing of primary and processed agri- 
cultural commodities such às oilseeds, cotton, pulses, forest 


produce, fresh and processed fruits and vegetables, poultry 
and agricultural inputs etc. in India and nearly in 100 countries 
abroad. ` 


NAFED is the Nodal Agency designated by the Government of 
India for undertaking 


price support and market intervention 
operations. 


National Agricultural Cooperative 


Marketing Federation of India Ltd. 
(NAFED) 


NAFED House, Commercial 


Complex, Siddhartha Enclave, 
New Delhi-110 014 


Telex : 31-75347, 31-75358-NEp.IN 


Fax : 91-11-6840261 


Grams : NAFED, New Delh; 


Telephone : 6840248, 6 


8402 
cce i. B 


6840263 
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From 
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MD C C RINT aa? 


SARIYAKAT MAKHANLAL 


Importers & Exporters 


31, JALAN TUANKU ABDUL RAHMAN 
KUALALUMPUR (MALAYSIA) 


MOGHUL ROOM 


RESTA URANT 


ful Indian Restaurant ID town 


th 
The most deligh Muslim Cuisines 


the finest in Indian & 


ian and classical Muslim: 
official caterers 
» of India 


tar 
House of traditional, ure» vege 


Hala. non-vegetarian di 
to the Embassy 


T AURANT 


MOGHUL ROOM Toro 
| 1/16 SUKH 


E m 


| 253- z 
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WISHING THE FIFTH INTERNATIONAL RAMAYANA 


CONFERENCE A GRAND SUCCESS 


M/s. Goverdhandas Ramchandra 


M/s. Kumaraswamy Mining Co. 


M/s. Goel Brothers 


Mis. Shree Sainath Earthmovers 


M/s. Annapurna Mining Co. 


Mis. Goel Krishi Yantra Bhandar 


Mangenese & Tron © 
17/4, SINDHU Sue pins 


Marin 
Bombay-40009 € Drive 


"Phone ; 295521 
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Roy’s International Trading Co. Ltd. 


We MANUFACTURERS 


1/4 S01 10 Sukhumyit 
d Road, B 
THAILAND angkok 10110 


Telex : TH 81058 RITCO 
Cable : *RITCO' 


P. O. Box : 11-1138 Bangkok-101 19 
Tel. : 251-3331-2 


Eo NN 
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WITH BEST COMPLIMENTS 


From 


G. PREMJEE LIMITED 


KIRIT SHAH 
MANAGING DIRECTOR 


008 

, PROSPER 
Cable : 0073181010 
Telex © 36 

. 23668 1-2 
Fax | 50550-42353 
oe Piet, arat Shastri Collection. 
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With Best Compliments From 


P.T. INDO-RAMA SY NTHETICS 


Manufac turer ang Exyorter of: 


VI 
O VISCOSE RAYON SPUN YARNS, POLYESTER 
1 VISCOSE BLENDED YARNS 
O POLYESTER COTTON, anq 


O OTHER SYNTHETIC YARNS 


Bangkok Bank Building 


(Sixth Floor) Phone : 366190 
M. H. THAMRIN 3 Cable : ‘SYNTEX 


JAKARTA PU T ic . Telex: 45672 
INDO OPS Vrat Shastri Collection. INR AMAJKT 
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With Best Compliments From 


Tarakan Enterprise, L 
micals Division/Constructio ated 
Avision) 


JA House, 63 Basant 


0००: Sata; Rt Sheen To Centre 
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With Best Compliments From 


Ballarpur Industries Limited 
THAPAR HOUSE 
124 JANPATH 
NEW DELHI-—110 001 


it's name is synonymous with quality, always insist on the use 


ifthe following : 


[APER 


Hecutive Bond 

kdfort Policy Bond 
leky Parchment 
inbeam Ledger Paper 
Slit Art Paper 

ilit Bond Paper etc. 


| IEMICALS 

| ustic Soda 

(hlorine 

| ium Tripolyphosphate 


losphoric Acid 
| & Inorganic Bromides etc. 


'INASPATI 
| mola (A product based on Pure Corn Oil) 
"Brand Vanaspati etc. 

IN 
T 5, 031—62645 BILT 
S 031—65112 BILT IN 
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en you visit London 
Welcome to 


MANDEER 


21HANWAY PLACE LONDON WiPSDG 
INEAREST UNDERGROUND — TOTTENHAM COURT ROAD) 


£ WINNER OF THE 1987"PLACE OF THE YEAR" 
4 AWARD - EGON RONAY 


ACA I AA RW 
REUS 


Sul Ae ODD E E: TURAN ire 
Y PLACE LONDON W1P9DG 
T ya pM TNI ee 


TA W 
THE 

ONLY WHOLEFOOD 

VEGETARIAN RESTAURANT 


WITH SELF-SERVICE LUNCH 
AND DINNER FACILITIES 


EXCLUSIVE CUISINE IN 


AN AUTHENTIC INDIAN ATMOSPHERE 


AWORLD CLASS, HEALTHY: 
REASONABLY PRICED RESTAURANT 


LV € Omre 6 Hon Keeps, 
RGROUND ~ TOTTENH 


AM COURT ROAD) 
LJ 


E ETIAM 


ES 
NI 8x2 Cours ५, 
६५०००६ cn 

T m m 


MATSEURGII 


I 


LARGE ADIOINING:HALL AVAILABLE FT 


००-०४ NGISA 550 tie Sinah 280५७55. CONCERTS 
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Vivaha Panchami—A OGreat 
Festival of Janakpur 


Prof. K.C. Mishra (Nepal) 
pao 


| ४ 

| A of marriage of Ram with Sita is celebrated with 

EU ou air at Janakpur. This small town in the mid-eastern 

| of Nepal is clustered by a vast sacred complex, old and new, 
d as the site of the old city of Mithila 


| and is traditionally admitte 
m. The festival falls on the fifth day 


i 
p Sita was married to Ra 
the bright moon of the month of Marga (Approx. December) 
f religious ceremonies of the Hindus. 
of this area who cherish 


4 TN is really unique in the list © 
| mo the sentiment of the people 
| M memory of the marriage of Sita more than any other 
| Rama in her great illustrous life, described 10 the great epic of 
| yana. 
cB context it is to be note 
| the im i known as Sivara 
of the RE marriage of Lor 
imalayas). But Sivaratrl, 
of a marriage ceremony 


d that one of the greatest religious 
tri, 15 also observe 
ti) with Pa 


1 thei s 
4 WM 9 symbolical aspects 
PE bes anthropomorphic pects 
ents. Th js more P ular at 
i birth and 


I and us 
b. iom dramatising the sacred 
ca pur than any other religio 

Nation days of Ram and Sita. 5 EA 

C s > ae t form of a big fait 
elebration of Vivahapancham! in the present the Mithila 


q : 

NC to be a late tradition. It is not ment a 
Mahatmya ascribed to Visnupurana ~. ch tra : 

cribing t is P ee 

s noticed the site 


th 
4 A oldest Sanskrit documents 
Üanakpura) in detail.) 1t owevers 
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Wa गक. the, rites Ofc mate SEn RésnRam with Sita were 
performed. 


Probably the fair was started under the growin 
Visnuite Sadhus (hermits) who made Janak 
fied from Ayodhya and other parts of nort 
cities of the Muslim rul 
(Ramalila) and popularise 
Sita which had deep appe 


g influence of the 
pur their abode having 
h India due to the attro- 
ers. They were expert in dramatic art 
d the event of Marriage of Ram with 
al in arousing the sentiments of people 
inhabiting this Tegion. Traditionally men and women of this area 
‘show deep affection and devotion for the bridal form of Sita 
(popularly known as Kisoriji) and almost all the folk songs of 
Mithila related with the rites of Hindu marriage begin in the name 
‘of Ram and Sita. Sadhus hailed this occasion (Vivahapanchami) 
as a great celestial moment. As time went on the festival was fully 
anthropomorphised and the participation of common people added 
a tenderness of family atmosphere in it. It is noteworthy that 
though people celebrate the marriage of Sita with great enthusiasm 
they also refrain from Marrying their own daughters in this month 
of Marga as a token of sympathy towards her. They will not for- 


get the deep Sting of agony Sita had to undergo in her married 
life, though her noble character is considered as model of Hindu 
womanhood. 


This festival is organised every year with traditional enthusiasm. 
ES this falls in the gay season of chief harvest of paddy crops, the 
village-folk join to see the grandeur of Ram-Barat (marriage pror 
Cession). They assemble in large number from adjoining villages. 
Besides, pilgrims from distant Tegion of hills and plains in Nepal 


Ovince of Bihar in India visit Janakpur at this 
buses, 


poration FEE Both Guthi Sansthana 
Bear up their machineries forthea and local administration 
‘responsible for the completion ० "rangement, While the former is 


ivi : re ; à p 
focal civil and police authorit; '8lous ang ritualistic activities, 
Tities Superyj 


ise al] Works of the safety 
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facilities for Big AGEM पि Sea data pur, Railway, the 
puntry’s only narrow gauge rail service runs its trains many times 
day to bring thousands of passengers from Jaynagar rail station 
mlndian border in the east. So do the buses to carry the visitors 
iom Indian border in the west. 

On the eve of the day before Vivahapanchami, the small town of 
limkpur wears the look of a sea of human beings. The centre of 
traction in the morning is the famous temples of Ram and 
maki where they rush for one holy glimpse of the Gods. After- 
mon the crowd gathers at a big lawn, called Ranghabhumi, in the 
entre of this old religious town. Traditionally it is reputed as the 
[enue of Suayamvara for Sita by her father king Janaka. Here 
tings from different countries had assembled to show their strength 
ty dismantling the mythical weapon (bow) of Siva. It is one of the 
biggest fair-ground in Nepal. 

The managing staff of the temple of Ram remain very active to 
tke out a procession of marriage at this occasion. But the Sadhus 
(monks) at Janaki temple do not take part in this procession. They 
tte supposed to play host for the bridegroom. But now-a-days the 
ties of marriage are performed at each of these temples separately. 
Marriage procession, albeit, starts from the temple of Rama. The 
ils of Ram and Sita are kept on a royal chariot which is follow- 
td by the horse-riders, elephants, camels, drummers, buglers and 
lk singers. The party advances through the natrow streets 
‘Wounded by thousands of people cheering and ringing bells 
harighanr). 

The step in Rangabhumi ground a 
ki big and small processions of marriage 

many temples of Janakpur. They make eae $ 
metime are inspired by a sense of competition for decoration. 

E quite ago, there was a show of horse and even elephant = at 
i lawn. They were brought from the neighbouring D. ! 1 me 

mers and the winning party bagged medals for CIEN A ह Be 

‘tmals, The joy of fun at lawn ends in evening and the Gods 
“turn to their respective temples where the rites of म ee 
tformed in the night. The idols of Ram and Sita and so 


limes thei ing the role of Ram and 
their nterpart (bo playing 
i ub: ; d s recite the mantras (hymns) 


Ha) are d in bri Pandit 
ressed in bridal robe. Far s 
| td women sing the folk songs related with the rites of E I. 
| “ceremony continues overnight. Fair visitors begin 
f 


t late noon hour where many 
of Ramjoin them from 
a big colourful rally and 
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home by Bises PAIR? WANA Sexson aH? seant lodging facili- 
ties press them to disperse soon. Generally the visitors have to 
spend the night under trees in the mango groves. These groves are 
named according to regional groups of pilgrims like Parvatiya 
gachi (groves for hillmen) Tirhutiya gachi (for men from Tirhut in 
Bihar) etc. 

The importance of this festival and fair was recognised by the 
H.M.G. of Nepal. Recently the inauguration of a ground religious 
architecture o! Mandapa (marriage shrine) by H.M. King Birendra 
Bikrama Shaha Deva has added new glory and charms. to it. This 
building is an elegant looking specimen of Vedic Mandapa with 
decorated marble pillars and metalled sloping roof in Nepali 
(Pagoda) style. Visitors throng to see it all over the year. Viewing 
the administrative and commercial importance of Janakpur this big 
fair and festival of Vivahapanchami may play considerable role in 


the national integration of Nepal along with the socio-economic 
“development of the region. 
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Ramakien: The Thai Version of 
_ Ramayana 


Swami Satyanand Puri 
oo 


the masterpieces of poetic genius, that have left their un- 
tasable marks on the body of the world literature, none can sur- 
pss the great epic poem of the Ramayana whose tremendous 
ifluence had, through many a dark century, regulated the life of 
Migion, art and literature even in countries beyond the boun- 
day of India. If the world has ever produced a poet whose 
inmortal pen has created a distinct cult not only in the vast field 
literature, but also of religion and art, it is Valmiki, the father 
Y Sanskrit poetry, the first poet of humanity. Scholarship fails 2 
tnd out the spirit which once so inspired the great poet that Spe 
imere stroke of his pen he could create an inexhaustible supp a 
ixpiration which has so long been feeding the cultural न nee 
nly of its motherland but also of as distant countries as ur 
India. 

Far away from the homeland of Valm 
Ems from the limitless treasure of his 6 
Wn; artists have got the impulse of tim 
Nortalized themselves; and peasants 10. CERIS 
lem, and men rowing in the river to drive DE NIE 
bir labour. Indeed, no pen ofa poet he ? > rtas did the pen 
Wh a great influence on the domain of man’s hea 


of Valmiki POT 
Ne who are still doubtful Mh DE 

| al king—the veracity of which no Indians cee DN 

| tte that the Ram created by the pen ० 
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iki, poets have gathered 
reation, and enriched their 
e-honoured art and im- 
the field have hummed 
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will go on living for ever and ever to come. The, Indian history 


abounds in sons as dutiful as Ram, wives as faithful as Sita, and 
brothers as devoted as Lakshmana; yet face to face with this un- 
paralleled creation of that great poet of yore, their lustre fades 
away even as the light of a star grows dimmer and dimmer before 
the silvery brilliance of the moon. Throughout the ages that have 
gone by, poets have essayed to immortalize their patron kings, but 
all their attempts have only culminated in producing an impercepti- 
ble, though melodious, tone in the sweet music of literature. But 
the song that took its birth in an obscure cradle of human civiliza- 
tion and in the dim days of half-forgotten history is still vibrating 
in the library music of countries as distant as Thailand. 

The peculiarity one notices in the Ramayanic literature of 
Thailand is that the very word “Ramayana” is unknown in her 
literature and its author lies in popular ignorance. Quite familiar 
as they are with the "Glory of Rama" or Ramakirti* as the Thais 
call it, it was not until the reign of King Rama VI who gave a 
scholarly exposition on the origin of the Ramakirti, that they 
came to know the original name of the Ramayana and its author 
Valmiki, and that also only those who take lively interest in Thai 
classics. As regards the populace they are still unaware of its origi- 
nal name and author. 

As the writer of a popular song slowly disappears from the 
sight of the people who are caught in the meshes of his music, so 
also does Valmiki seem to cease to exist for the populace who are 
charmed by the spell of his music so much so that they are left 
powerless to seek for its author. Blessed is the poet who remains 
obscure in the aurora of his poetic genius like the sun surrounded 
by its dazzling rays. We enjoy the bright sunshine but our eyes 
baffle to pierce through its brilliance and look at the sun. 

However, the Ramayanic influence upon the culture of Thailand 
has taken expression in three distinct phases, that is, in literature, 
art and dramaturgy. Although the first introduction of Ramayan 
influence into Thailand can be traced back to a date as far as the 
13th century of the Christian Era, it is, nevertheless, not until the 
beginning of the Ratnakosindra Period (about 1781 a.p.) that the 
glory of Ram took expression into beautiful epic poems, still re- 
garded as the flower of Thai classics. The influence of the 


*The Thai d 
he Thai pronunciation of the word is * 7000110100 
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kíngs and nobles and in literary ex T : : 
first poet of the Ramakirti belongs e RA ME ue 
s g a I, founder of the 
present ruling dynasty of Chakri. The epic was then dramatized by 
his son King Rama Il (1809 —1824 A.D.) and began to be played as 
a mask. Gorgeous with the gaudy dresses of its actors and act- 
resses, charming with the rythmic movements of their delicate 
forms, and rich with the sweet melody of its catching music, the 
mask is still played on public occasions and draws a considerable 
number of audience even in the days of talkies and pictures. 

It should be mentioned herewith that the first literature produced 
for the mask dates back to the period of Ayudhya (1349—1647 
A.D.). But like so many Ramayanic plays the plot depended on 
some solitary events of the Ramayana and showed no evidence of 
continuity such as we find in the later mask of King Rama IJ. The 
King of Dhonburi, immediate predecessor of King Rama I, also 
tried to versify some events of the Ramayana, which are still 


extent. 


But long before the mask began to be staged there was in vogue 


a certain kind of play, known in Thai as /inang meaning hide or 
skin, in which all Ramayanic figures were cut out of hide, painted 
in their characteristic colour inasmuch as every Ramayanic charac- 
ter possesses a distinctive colour of his own—Ram being green, 
Lakshmana golden etc.—and were staged to be played; they were 
very similar to marionettes but their movements instead of pue 
controlled by string were controlled by hands. The pod i 
generally played in festivals held at night; but now it has 8 

almost out of time and such figures of hide have taken ae D 3 
in the museum as curios of Thai Id also be noted tha 


art. It shou 2 
i va and is an 
the mang in Thailand has been intro 


duced from Ja 
adaptation of the Sansk 


rit Chayanataka. 5 
Besides these, we also find the influence of the Ramayana ully 
displayed in Fine Arts, 


the most significant of which are the 
Ramayanic paintings On 


the walls of the gallery of the Te 
the Emerald Buddha. The series consists. of nearly hou 
na pi De etc. and 
figures are also embroidered on pee 2 
engraved in neillo works, such 4 M ie 0 
Indeed, we can easily 583 
there has grown up 4 distinct cult ० 


ich we may 
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invariably designate as the Ramayanic Cult of Thai Fine Arts. No 
one can deny that without the Ramakirti and its various contri- 
butions to the different spheres of her culture, Thailand will lose a 
great deal of her classical greatness. The Ramakirti has supplied 
her with a ceaseless flow of figures and phrases, of ideas and ing. 
pirations, and in the romantic charm of its poetic narration it cap- 
tivates the mind of the trained and the untrained alike even in the 
days when the glory of the East is being gradually shadowed by 
the glamour of the West. 

An elaborate exposition of the greatness of Ram as it is, it was 
never influenced by the Ramayana directly. The Ramakirti carries 
in its body Ramayanic tales popular in very many countries rang- 
ing from Northern India to Malaya. It undoubtedly shows that the 
passage along which the story of Ram entered Thailand lay 
through many a different country. Although, so far as the plot is 
concerned, it thoroughly coincides with the main story of the 
Ramayana, the details, nevertheless, so deviate from the original 
that we entirely lose its sight and induce ourselves to think we are 
reading a quite different narration of Ram. Unlike the Sanskrit 
Ramayana which begins with a question of Valmiki to Narada, the 
Ramakirti takes up the third incarnation of Narayana as the start- 
ting point. This ascribes the origin of the Ramakirti to an old 
book, called Narayana Sippang, Ten Incarnations of Narayana, 
according to which the order of the incarnations runs as follows: 
1. Boar. 2. Tortoise. 3. Fish. 4. Buffalo to kill a buffalo. 5. Ascetic 
to decoy the phallus of Shiva from Tripuram. 6. Lion (Cf. 
Nrisingha) to kill Hiranyapakasura. 7. Hunchback (Cf. Vamana) to 
dupe the demon, Tavan. 8. Krishna. 9. Nymph (Vide Ch. IV.) 10. 
Ram. Another interesting characteristic is that whereas. in all 
the Indian versions of the Ramayana, Ram or Narayana is given 
the highest position of all gods, in the Ramakirti we find him 
Situated in a place subordinate to Isvara, regarded to be the greatest 
of gods. 

We also think it worth while to discuss briefly the Ramayanic 
names in the Ramakirti as to how they differ from the original. It 
will be evident from the perusal of the book that regarding the 
names of personalities and places thr 
oe Firstly, it keeps the origin 
ms EL it gives a quite different name from a 

done Ee d acci, cohyigusly a deteriorat 
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ee distinct systems are to be 
al names in toto, as Ram, 
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form of Sanskrit Kubji, and thirdly, it gives a modified one, as 


Satrughna is named Satrud, Kuvera is named Kuperan. One of the 
reasons of such changes and modifications may be ascribed to the 
phonetic peculiarities of the language. Sometimes ‘a’ coming bet- 
ween two consonants is deleted making the former conjunct with 
the latter, while ‘a’ at the end of a word is generally made silent 
as we often find in Bengali. Thus, Garuda is pronounced Khrut. 
Moreover, being fundamentally a monosyllabic language with an 
inclination to stick to the sound of the word rather than to its 
correct spelling, we often find a modified form with a shortened 
pronunciation. So Lakshmana is written as Lakshana a common 
word in Thai language, and pronounced as Lak retaining the sound 
of the first syllable only and deleting all others. Another peculiarity 
of the Thai language is that the third and the fourth letters of a 
group are pronounced alike, the sound being similar to that of the 
second letter of Sanskrit group. Thus ga, gha, are pronounced like 
kha of Sanskrit. This has served as one of the causes to give a 
modified tone in the Ramayanic names. So we find that the word 
Bharata is pronounced as Phrot and written as Barat. Incidentally, 
it may be noticed that ‘a’ is pronounced short like o in ditto. 

But there are many changed and modified names which do not 
comply with the phonetic peculiarities of the language; and ae 
are the names that may lead us very near to the sources 0 } 
Thai version of the Ramayana, since they invariably show the 

, ८ १ f the Ramakirti. For 
traces of various influences left in the body ० i = 
example, the name Kuperan moy e es e across the 
Mn in venen Tn gir do God of Wealth is 
Sanskrit word “Kuvera”, in the Ramaki ed pr KERE e 
always named Kuperan, which » the Toa E e of Tamil influence. 
may, therefore, be easily Tec ka नाम in the Rama- 
However, a thorough study of the pee us conveyance to get at 
kirti will undoubtedly prove शा adyan ea 


the sources of the Thai version of Rama's glory. 
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Kamba Ramayanam: 
Some Special Features 


Dr. G. Thirumeni 
DO 


The opinion of the scholars regarding the origin of Kamba- 
ramayanam is that Kambar based his Epic on Valmiki Ramayanam. 
This notion is due to their strong impression that Valmiki Ramaya- 
nam is the original epic which served as the source to Kambar. A 
critical study of the two Ramayanams of Valmiki and Kambar will 
bring out several differences and similarities. From this it is evident 
that kambar has not taken the materials for his epic from Valmiki. 
The Sanskrit scholars opine that Kambaramayanam must have been 
written following Valmiki Ramayanam, the original ancient epic. 
But Kambar has not said a word about his borrowings from Valmiki 
Dor expressed his gratitude for Valmiki. If it is analyzed in a care- 
ful way, it will be obvious the Kambar has gone to the Puranams 
and the Sangam literature Prabandham for his source. The Puranams 
deal with the origin of universe, the history of Gods and sages and 
the kingship. Several of the eighteen puranams (notably, Sri 
Bhagavatha Puranam, Kumara Puranam, Sri Vishnu Puranam, 
Padma Puranam and Skanda Puranam) talk of the story of Ram, 
The incidents of the Kambaramayanam are closely akin to the 
incidents of the Puranams and differ from those of Valmiki. The 
Fan Which existed before Valmiki also helped him to write 
Pc E NN d getting a clear picture of the story 
new X amil Ramayanam which existed before " 
Ani Rum € assistance of the several Ramayanams li ह 
NERRO o P ARM Ananda Ramayanam, Vasishta an 
which were all prior to Valmiki. 
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There are more differences than similarities between  the- 
Ramayanams of Kambar and Valmiki in canto after canto and. 
sargam after sargam. 

Kambar begins with a description of the river Sarayu and the 
land enriched by it. Then he describes the glory of King Dasaratha 
and how Visnu came to be born as Ram. His description of Ram 
slaying Thadakai to help the sacrifice of Viswamitra serves as an 
indication of the powers possessed by him for the subsequent des- 
truction of Ravana. His divinity is brought out by his bestowal of 
her original shape to Ahalya. Then the poet describes Ram’s visit 
to Mirthilai to marry Sita and his encounter with Parasurama. 

Valmiki begins with a brief summary of the tale as told by the 
sage Naradha to him and how Brahma enabled him to visualize the 
hen he brings Lava and Kusa to the 
court of Rama and continues with an account of Dasaratha, his 


ministers and so on. If the fifth sargam of Valmiki is taken to mark 


the real beginning of the epic, several contradictions could be 
f Ram’s decendent in the 


cleared. It begins with a statement ० 
Ikshvahu line. 


whole story in his mind. T 


The Birth of Ram छ $ ab 
The circumstances of Ram’s birth are setforth elaborately by 


Valmiki. Dasaratha proposed to perform the Aswamedba Sacrifice 

to cure his childlessness. Sumanthra tells him that he will nee a 

son through the grace of Rishyasringa and narrates to aa on 

told by Janatkumara. Dasaratha bids his men to D. died cows 

to direct true sacrifice. His finest horse and three d e 

were utilised for the Yagna. The horse ya i PM s De of” 
spends a night with the Corpse along with the 


Dasaratha and three Rishis. É ू त 
Kambar doesn't mention the horse Re ed 
words of Vasishta or through the words ० 
there is just a reference to it. 
Ram's Character m MEUS Ch depicted by dim 
Let us next examine the char 
two poets. 
In Valmiki's epic v 
kingdom, Ram tells him bow 
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ta begs Ram to take back his. 
Dasaratha had promised the king- 
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‘ship to the son of Kaikeyi even at the time of his marriage with her, 


-and how he had given her two boons in return for help to him in 
his fight with Sambarasura with which she had secured the King- 
ship to Bharata and the banishment of Ram to the forest. This 
makes it clear that Ram accepts the offer of throne from 
Dasaratha knowing fully well the rights of Bharata to the throne. 

But Kambar never mentions Dasarath's promise to Kaikeyi's 
father about the succesion to the throne. He mentions oniy the two 
boons granted to Kaikeyi when Dasaratha wants Ram to accept 
the Kingdom, Ram accepts the same as his duty. This proves that 
Ram's character gets exemplified in Kambar. 


Ram in Exile 

According to Valmiki, after taking leave from Guha, Ram, 
Lakshmana and Sita arrive at a place called Vasta. Asking Sita to 
wait under a tree, the brothers set out for hunting and return with 
the bodies of four kinds of deer known as Pari, Risyam, 
Brushatham and Buru (Ayodhyakandam, Sargam 52). 

When Ravana comes to her hut in ascetic garb, Sita receives him 
kindly, narrates her story to him and asks to rest fora while. She 
adds that her husband would be returning shortly with plenty of 

"fruits, deer and pig (Aranyakandam, Sargam 47). It is significant 
Ram has told Kausalya earlier that he isgoing to spend fourteen 
years in the'forest like the rishis feeding on roots, fruits and honey 
:and avoiding meats. 

But Kambar’s Ram is different—a true descendent of Sibi who 

“gave up his own body to protect a done. When Guha offers meat, 
Ram tells him that the mere offer is enough and asks him to take 
If as accepted. There is absolutely no evidence in Kambaramayanam 

of Ram eating meat. Though meat eating was prevalent among the 
Tamils, Ram belonged to the higher kind of men who abstained 
from meat. He was a true descendant of Sibi. 


Ravana's Meeting with Sita 


Let us see how Valmiki presents this incident in his epic. When 
प a aoe garb 4 describes her beauty and asks her 
‘Sita treats him T dwelling in the forest. Without least suspicion, 
-offers fruits one poly _man and asks him to be seated and 
-cludes that she į im. Mislead by this entertainment, Ravana con- 

€ 18 quite amenable to his wish. His lust increases and 
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But according to Kambar, the moment Sita learns that the ascetic: 
has association with rakshasas, she begins to condemn him. She is- 


not frightened by Ravana's true identity. Instead, she spurns him 
like a cur. 


The Curse of Nalakupa 

During his conquest of Devaloka, Ravana rested for a night at 
Mount Kailasa. He became lustful on hearing the sweet music 
coming from the temple of Kubera. He saw a beautiful woman 
called Ramba passing that way, became enamourd of her and— 
despite here protests and entreaties on the ground that she was in 
a way his own daughter-in-law—ravished her. On hearing this, 


Nalakupa pronounced a curse of Ravana to the effect that the- 


moment he embraced an unwilling maid his head should break into 
seven parts. 

From henceforth Ravana gave up the practice of union with un- 
willing maids. So says Valmiki in Uttbara Kandam (Sargam 36). 


Ravana earned this curse during his Dhigvijaya. But the same: 
Iling Sita by catching her locks. 


her thighs by his right hand. Valmiki. 


Ravana later carries away the unwi 
by his left hand supporting 
stresses the fact that Ravana carrie 
eight times in his epic. 

With the curse of Nalakupa dangling on h 
how Ravana dared to touch Sita and physica 


d Sita on his thigh no less than 


his chariot. a simply lifted the- 


Kambar, on the country, writes that Ravan 


: i noble: 
entire Parnasala with Sita in it. Here Ravana 1s treated as a T 


enemy and Sita remains untouched by anybody ex 
Ram. 
Nod sends for Sita and after uttering: 


After the fall of Ravana, Ram 10 not have left 


many insulting words te 


such a beautiful woman : 
i aris 4 
him that any physical contact (angasP she RA take 


; It 
with Ravana was not the resu! oa 
of the Gods who allowed it (Valmiki, 


119). 
Let us no 


is house for long. | 


me event.- 
ine Kambar's treatment of the Sa 
w exam! 
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is head, it is not clear” 
lly lift her by force to- 


cept her beloved. 


o, Sita replies to- 
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"When HanumB tege Bye dhang Panganan Keshalls him that it 
would be improper for her to touch him. Let he should suspect 
that Ravana must have touched her when he carried her away, she 
adds that had such a thing happened she would not have been alive 
by now. Kambar's Sita declares that she would give up her life if 
she were touched by Ravana while Valmiki's Sita reconciles herself 
to it when she was helpless to prevent it. 


Tharai and Ahalya 

Valmiki presents Tara or Tharai, wife of Vali, as a woman of 
lust, who after the death of her husband, indulges in pleasure with 
.Sugruva. But Kambar presents her as a chaste woman who takes to 
a life of widowhood after the death of Vali. 

Similarly, Valmiki's Ahalya actually rejoices at the coming of 
Indra and agrees to his desire and even thanks him for the pleasure 
he has given her and advises him to escape before he is seen by any- 
body. Indra escape smiling in the garb of a hermit and is eventually 
punished by Gauthama. Kambar's Ahalya, on the contrary, 

¿surrenders herself to Indra because he comes in the form of her 
-own husband. Though she feels a kind of awareness that it may 
not really be her husband, she dismisses that very thought as 
improper since she sees her husband in flesh and blood. In other 
Words, according to Kambar, Ahalya is innocent and was cheated 
by Indra. 

If Valmiki's version were to be the true one, Tharai and Ahalya 
cannot be accepted as chaste women. But scholars have always 
included their name in the famous list of Pancha kanyas (Ahalya, 
Dhropathi, Sita, Tara, Mandodhari). In fact, the sloka says that if 
‘you Just pronounce their names on a daily basis, you will be 
removed of all sins (sarva papa vinasanam). Once again, this supports 
the Kamban’s treatment of these ladies as more authentic to the 
Spirit, our culture and history than otherwise. 


‘Kumbakarnan 

: According to Valmiki, Ravana bids his men to awake Kumba- 
arnan after his defeat in the first day of the war, in order to take 

revenge on his foes. But Kumbakarnan thus awakened in Kambar 


expresses regret for the past ha i ie 
‘ ppenings and openly condemn t 
-behaviour of his brother Ravana, $ mA 


Admiring the majestic appearance of Kumbakarnan on the battle 


CC-0. Prof. Satya भू Shastri Collection. 


field, Rama enquBes;Xibbjshaamahboxtahóni sysaysostmmbar. This 
is not found in Valmiki. 


According the Valmiki, after admonishing Ravana for conveting 


another man’s wife, Kumbakarna ends with saying that he will 


conquer Ram and present Sita to his brother. But in Kambar, 
Kumbakarnan blames Ravana for his bad conduct and tells iis 
that it is impossible to win Ram. Yet he goes to war to win more 
out of a sense of duty as Ravan's commander-in-chief than with 
any support of the evil motive of Ravana. 


Conclusion 

Now our basic theme emerges very clearly from these character 
comparisons in the treatments of Valmiki and Kambar. Valmiki 
seems to treat all the characters as having their natural weaknesses 
whether it is the hero Ram himself, or the heroine Sita or the 
enemies for that matter. On the contrary, Kambar gives nobility to 
each character: 


(i) Ram is Parampurush Himself i.e. Godhead—not just Vishnu 
in human form 
(ii) Sita is a veritable fire of feminine chestit 


Ravana 1 R 
(iii) Ahalya and Tara are model women of Indian chastity 


(iv) Kumbakarnan fought for valour and duty and sacrificed his 
life 

(v) Vibhishana was a virtuous soul 
political greed or ambition. 


y untouched by 


quite free from any kind of 


onclude that Kambar wrote 
ding to the ethos of the land 
On the contrary, Valmiki 
The undeniable conclusion 
ion nor a mere propaga- 
he traditions and 


These critical studies force one to © 
his Ramayanam as a fitting epic accor 
Where it originated, namely Bharat, 
represents his hero only as perfect man. 
is that Kambar's work is neither a translat r 
tion of Valmiki. Rather, it is an epic embracing t 
‘culture bases on the story of Ram. 
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Valmiki’s Ramayana and the 
Ramakien 


Prof. Srisurang Poolthupya 
o0 


Although the Ramakien owes its origin to the Indian epic 
Ramayana, it is a piece of Thai literary work which is much in 
keeping with Thai culture and thoughts. There are significant simil- 
arities and differences between the Ramayana and the Ramakien. 

Ram in the Ramakien was the reincarnation of God Narayan. 
The reason for his avatar was to give Nondok another chance to 
fight with him. Nondok was an evil giant whose magic finger could 
kill any person by simply pointing to that person. Narayan tricked 
Nondok into pointing his finger towards himself. Before dying, 
Nondok protested that it was not a fair fight. Narayan therefore 
granted him to be reborn as a poweful giant with ten heads and 
twenty hands while Narayan would be born asa human being tO 
fight with him again. 

The story of the Ramakien is about the wars between God 
Narayan as Ram and Nondok as Tosakan. The numerous War 
episodes represent allegorically the duel between good and evil. 
Those who sided with Tosakan perished whereas those who recos- 
nized Ram as God Narayan incarnate and served him well were 
eventually rewarded. 

Both Valmiki's Ram and Thai Ram were human, yet the sttess 
in the Ramakien हा व्या 00070 human त 
Ros REN ies am because he possessed human 6 ip 
calm and good d a ae ka so ereat due ID oM 

6 in the situations which involved Sita. 
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| Looking down u 


Ram in the र पानि ही) शित owe १०१1 Spas Kostas. Bali’s 
background was told in details in order to explain that n killed 
him because he broke his pledge given to Narayan before the rein- 
carnation. In Valmiki's Ramayana, such details were not given. 

It seems that the Ramakien tries to create the image of Ram as 
a good and just king who was the reincarnation of God Narayan- 
Allepisodes in the Ramakien are very entertaining as well as. 
morally instructive. The Ramakien inspires respect and devotion 
to the king through its dramatic presentation of both the divine 
and human features of Ram. 

The Ramakien (Ramakirti) exists in several versions. The most 
important version which tells the complete story is King Rama 1'5. 
version. In this paper I shall use this version to compare with 
Valmiki's Ramayana. 

The story of Ramayana has been known to the Thai people from 
13th century if not before. In the Thai ancient capital of 
Ayudhya there had been dramatic performances of the Ramakien. 
The complete text was lost during the transitional period of the: 
changing of capitals. ॥ 

King Rama I of Chakri dynasty, founder of the present capital 
of Thailand, organized the composition of the Ramakien which is 
known as King Rama TS version. The story begins with the story 
of God Narayan subduing Hiranta Yaksha who rolled up the earth 
and took it to the Underworld. The story ends with the story of 
Ram's reconciliation with Sita who was sent into exile or. of 
misunderstanding. Ishvara (Shiva) remarried jn D» Po 
grand wedding ceremony attended by the gods. They lived happily 
with their sons in Ayaan yes ion, it is not possible to deal 

Within a limited time for presentation, 1 se छारो end 
With all the similarities and differences between d. à fR 

on. Thi ill deal only with the character of Kam 
WG Ramakien. This pape M o lient features which are similar 
in the Ramakien and point out his 5410 


valmiki's Ramayana. है 
? God Vishnu, they prefer to 


a arayan rein- 
Call him Narayan and Ram in the REET TF RU In the 
carnated as the eldest 50 ing Dasara a human being because 
Ramayana, Vishnu was reincarnated as BT Gano oe 
Ravana was granted a boon 4 Rakshashas) could kill him. 


र i shas an T ; T 
gandharvas and gene O beings, Ravana did not mention man 
pon 
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So Vishnu had to reincarnate as a man to kill Ravana. 


In the Ramakien, many gods were destroyed by Nondok who 
was granted a magic finger by Ishvara. Nodok could जल के person 
by pointing his magic finger to the person. Narayan nad to come 
to the rescue by disguising himself as a beautiful woman. She asked 
Nondok to dance by imitating her dancing poses. In one pose, she 
pointed her finger to her leg. When Nondok imitated, his leg col. 
Japsed while the woman resumed the form of Narayan and was 
ready to kill Nondok. The latter protested that it was not a fair 
play for Narayan to hide behind a woman’s skirt in subduing him. 
It was not an equal fight because he had two hands while Narayan 
En. Nondok another chance to fight with him, Narayan sent 
Nondok to be reborn with ten heads and twenty hands while | 
Narayan himself would be born a human being with two hands. 
Accordingly, Nondok was reborn as Tosakan (Ravan) while 
Narayan was born as Ram. am 

The main story of Ram’s marriage with Sita and Ram’s exile is 
similar to the Valmiki’s version. Yet the details of the story are 
different. For example, Ram’s love for Sita was very human. Once 
he fell in love with her, he was so afraid that he would not be able 
to lift up the sacred bow in order to win her hand. He asked his 
brother Lak to try it first whether it could be moved. 

Ram first saw Sita from her window and fell in love with her a 
first sight. So it was most important that he should be able to lift 
the sacred bow in order to win her hand. For a moment, he forgot 
that he was an almighty god and he felt like any young man who 
fell in love and was tormented with uncertainty. 

Ram was usually very wise and knew how to solve any problem. 
However, where Sita was involved, Ram was often at a loss what 
to do. For example, when the giant Pirab used his power to block 
out the sunlight and took away Sita, Ram heard only Sita's voice 
calling for help in the darkness. He did not know what to do and 
had to consult his brother Lak. Lak told him to shoot a sun arrow 
to light up the place, Ram followed Lak's advice. He saw Pirab, 
shot him dead, and regained Sita, 

Another example is when a demonness disguished herself 05 
Sita’s corpse at Tosakan’s bidding. The corpse floated against the 
Current to Ram’s camp. As soon as Ram Saw the corpse, he pma 
ted Sita’s death because his love for her was so great that he 10780 
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to use his reasoning power. Hanuman had to tell him that a corpse 
usually smelled and floated with the current, not against it. 
Nem UE the Mar Ramayana. In 
: m's deep love for Sita which 
renders him a real human character. 

Ram in the Ramakien is shown as a very just person. He tried to 
be fair to everyone. The episode of Bali (Vali) can illustrate this 
point very well. A 

When Sugriva asked Ram to kill his brother Bali who wronged 
him, Ram refused to do so. Ram knew that Sugriva would not help 
him fight and win back Sita if he refused. Yet he thought it was 
unjust to kill Bali. Sugriva had to remind Ram that Bali once pro- 
mised to take a gift of a beautiful girl to his brother Sugriva. If he 
took her for himself, he pledged to God Narayan that the latter 
could kill him with an arrow as his punishment. Ram therefore 
should kill Bali because he broke the pledge. Only then Ram con- 


sented to shoot Bali with his arrow. pee 
Bali was quick enough to grab Ram's arrow before it hit him. He 


protested why Ram unjustly shot him. Ram reminded him of the 
pledge and revealed that the was Narayan. Yet he would be content 
to have his arrow scratch Bali’s flesh to have a mark as tiny as hair 
split into seven strands. Bali was too proud to have such - mark on 
his body; he perferred to die according to his pledge. hus Bali 
made his own choice to die by letting Ram's arrow penetrating his 


chest. 

This episode is not found in 
tells of this episode to justify Ram's Kitin 
Ram was God who was only dispensing jus 


In this way the Ramakien tries to create t i uz TN: 
800d and just king who acted according to ^J 


: ike a 
Personal life where Sita was concerned, Po EE 
human being expressing human emotions: aes s ue 
like God Narayan incarnate. This inser E: p 
espect for the King who tries to emulate Ra 


1 Valmiki’s Ramayana. The Ramakien 
१8 killing of Bali, to -show that 


tice. 
he image of Ram as a 
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The Ramayana's Halo Over 
Malaysia 


Dr, Vishwa Nath Yajpik 
ua 


The impact of the Ramayana on the Malaysian national life is 
both wide and deep. Its influence has permeated into the arts, 
culture and traditions of the country. In its myriad local-hues its 
imperishable ascendancy is reflected on architecture, bass-relief, 
sculpture, inscriptions, murals and monuments. 

The folk songs, stories, lores and dances find in it a rich fund for 
their development and subsistance. 2 


Local Absorption of the Ramayana 
The characters and quotes from the epic are found inscribed 07 
‘coins and commemorated on the various monuments spread 
through out the length and breadth of the country. The events from 
the Ramayana are repeatedly depicted in the Malaysian archi- 
‘tecture. With the artistic frescoes and exquisite murals on thelr 
walls and ceilings, the beautiful friezes on their eaves and basal 
platforms and the ornamental engravings on their door—panels a? 
"columns—mostly depicted from the Ramayana—the temples 7 
Malaysia are rich treasure-houses ever preserving the fine arts 0 
the country. Similarly in the museums are displayed antique’ 
‘coins, paintings, idols and panels which bear testimony tO the 
Pervasive influence of this monumental work. Like the artists, th? 
People have also freely drawn upon it for getting impetus an 
dc in their day to day monotonous [ife bristling wie 
culties and punctuated by misery and hardship. This i$ evi 


denced by ; ; : ke 
cd by itscvarigus d&fRFenaemofrélledotting the entire थि 
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literature and viligitzec ByfSiddhantaeRen gat yaan, 999 of its adop- 
tation suiting the people’s typical pattern of life and mode ie 
thinking. Thus the Ramayana polishes their life by successfully 
rubbing off its rough corners and fills it with a fluorescent glow 
enriching their mental outlook, reinforcing the moral values and 
sustaining their spiritual fibre. 


The Ramayana—an Embodiment of National Aspirations 

To successfully survive the onslaught of the everslipping sands 
of time, a piece of literature must be able to mirror exactly the 
local environment and characteristics of the place, to represent 
with deep sympathy the racial foibles and achievements and to 
voice with natural facility the aspirations and blazing idealism of the 
people. With its Malaysian garb and its complete rapport with 
the people, the Ramayan has undoubtedly established its immortal 
vitality in the country of its adoption. As a paragon, its exalted and 
revered position among the Malaysians is reflected by their keen- 
ness to emulate the exemplary conduct of its characters in their 
daily life and also to cite their virtues in innumerable literary 
works: Thus its heroes and heroines, villains and vixens have sur- 
vived to this day. Indefatigable efforts are made to perpetuate the 
moral excellence and uprightness of the truths preached m the 
Ramayana through succinct and pithy adages, proverbial stories, 
melodious poems and enrapturing audiovisual performances. 


The Story of the Malaysian Ramayana NS = 
In Malaysia three versions which are adopted renderings of t 


0 ; d 
original Sanskrit epic—the Valmiki Ramsyan—composed in e m 
century B.C.—are presently available and very popu apa प g T 
people. These are (i) HIKAYAT SERI RAM oriente: m 
the pen of an author of versatile e ee A 

A and (iii) à - 

HIKAYAT MAHARAJA RAWAN t ied 
SERA M which in itself is an excellent-vhapsody sending million 


i irri i ions. 
into rapture by stirring UP oe [uius the Valmiki Ramayan 
Getting i ; the 
etting its main thread o 


and 0 —Rigv doptatio ese treatises in them- 

i p i i ptations, thes 
n her post—Rig edic a ns UU ADT 
F E. : meritorious literary works distinctly nationa outlook 
S are 1! 


icturisi eir own culture. 
and with special features faithfully ANE ou? M 
The main-theme is Very close to Valmiki’s W 


Shell can be summarized thus: 
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and is in Contradistinction 


The fabiaitzel Rafvimamsngeshobingyasthashns three sons, Am. 
Ram’s banishment to the woods for a long span of fourteen Years 
the king bitterly feels the pangs of separation and his soy] de- 
carding the frail body flies away like a free bird from the cage to 
the heavenly abode. The second brother succeeds to the throne, 
Ram with his devoted and faithful wife Sita wanders from one 
forest to another enduring many a hardship and facing bravely a 
life marked by vexation of vicissitude. In the jungle be fights with 
the giant Rakasa and kills the brute. Enraged at the demise of his 
kin, the demon-king Rawana successfully deceives Ram by send- 
ing him after the golden deer—Maricha—and forcibly lifting Sita 
up carries her off to his island home of Lanka. After an arduous 
search Hanuman, the monkey-god is able to find about the where- 
abouts of the captive Sita and leads Ram at the head of a large 
army to Lanka after crossing the sea over causeway of stones and 
trees hurriedly assembled by the moneys. After waging a fierce and 
long war spreading over years, Ram emerges a victor by killing 
Rawana with his clansmen. Sita proves her chastity by undergoing 
an ordeal of fire. In triumph Ram returns home with Sita and 
claims his kingdom. He is soon crowned the king of his realm and 
the tribulations over he rules over his subjects in undisturbed peace 
and continuous prosperity. 


The Accessory Episodes 
Set in the main story are many incidental episodes which weave 
entire fabric in a homogeneous mass. Apart from the widely 
revered ancient Vedic Gods like Indra (=the Paramount God), 8801 
~ the Fire-God), Pavan (—The God of Wind), Varuna (त 
God of water), Surya-Deva (=The Sun God) and a host of others 
representing the planets and the elemental forces of nature, Shiva, a9 
the Supreme Lord of the Universe, his consort Uma—the personil 
Cation of Energy in all its manifestations, his warrior son Kartikey! 
and the sacred bull Nandi—as respective epitomes of Valour a 
Conscientious Duty and a number of other new deities ०९००08 
uer recensions have as well been included in the frame WO! m: 
caf ian Ramayana and al) of them are accorded an F नी 
the gods ve and unflinching obeisance. In the Hie 
Shiva wh ‘Sanu is here assigned a place inferior to the Alp eme 
à which is obviously an influence of the South-Indian ae 
to the prevailing North-India? 
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where both Shbigiti eGangpt 
glorious pedes MAC TEN ; पतित on an equally 
(- Vishnu) is commanded b INDRA S ee Re 
of the Gods) to cee peo CE E 
1 a on the earth and to annihilate the 
wicked Rawana and his tribe of giants. 
r The casual story relating to the birth of Hanuman is peculiar in 
its setting. Here SANG HANUMAN is a jovial demi-god waving 
and lashing his long tail at the evil-doers. He is an offspring of 
SITI AJANI who conceived him after gulping down the vomit of 
pregnant SITI DEVI (—Sita). Similarly to protect her from the 
evil designs of the monsters, the great sage TO' MAHASIKU 
(=Maharshi) draws with magical incantations a pentacle round 
Siti Devi, as we find, Lakshmana doing in Ramcharitmanas of 
Tulsidas, before leaving Sita alone in Panchawati. In the Wayang- 
Siam version of the shadow-play story Rawana ignores the advice 
of his sage Jamu Mentri and agrees to the settlement of the dis- 
pute through a duel. Accordingly he loses the bet when his younger 
brother GUMBA KERNA (=Kumbhakarna) is defeated in the 
wrestling bout by Maharaja SAGA GEWA (Sugriva). Also mythical 
beings, using their supernatural powers, play a prominent part in 
the wars taking place between the armies of Rama and Rawana. 


The Audio-visual Performances of Hikayat Seri Ram 
Apart from the sophisticated dramatic performance staged ME 
the help of modern innovations, the one with the mass Uu i 
the puppet-play. The Wayang Kulit, the e po a 
puppet-show, is the most popular form of n: ud i 
and is organised on all important religious an p. PT 
such as during births, marriages harvesting season 4 
fairs. 


The stage—called PANGGONG- is an elevated platform about 


५ a repared by verti- 
4 feet long and 3 feet ide M des er ends of the 
cally digging in mast like bamboo POS are feet At a height of 
rectangle covering an areol 40 aaa a horizontal plat- 
feet from the ground ! à ith ratan— 
S ix ae e Gae ne securely tied EN Wa 
A Bat indian climbing plant with ae a Pisas so that 
4 A d a bar to "Ws: 
s stage is fastene made of white 
E from RUE ing edge is suspended 8 d RM Ei 
gts UR atts of the stage leaving the IT 
canvas. The 
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a great hold on the peop 


from the visiytibgulsyrmbapan Ead dia pas endis raised Stage is 
by a ladder and through a temporary door in one of the two side 
wall. An oil lamp with a reflector or now-a-days either a petromax 
gas lamp or a motor-car head-lamp hanging by a wire from the 
roof-post serves as a source of light for the illumination of the 
stage. In front of the stage sits crossed legged the audience in a 
semi-circle. The leather puppets braced with struts and provideg 
with convenient handles are arranged in a row against the side- 
walls of the stage. Orchestra isin constant attendance. Seated at 
the back of the stage are a band of about half a dozen players. 
The music-instruments comprise of the drums, a gong and a flageo- 
let which are played upon with a great gusto. The role of the 
drummers is significant as much in their serving as the announcers 
of the show as in providing throughout the performance a rhyth- 
mical sound-track. 

To’-Dalang, also called Dato’ Dalam, is the conductor of the 
performance. He occupies a central position about four feet behind 
the stage just below the overhanging source of light and in the 
midst of the puppets which are handled by him with great supple- 
ness and dexterity. After the heralding beat of drum, the show 
opens with devotional songs and introductory incantations by the 
conductor. A few of these magical formulae are recited in honour 
of the two clown-puppets—PA’ DOGAH and WAK-LONG who 
are assigned one separate chamber each on either side of the stage 
and who by their satirical poses in face of the demons and cynical 
behaviour with them try to reflect their humiliation and ultimate 
doom. By their deft handling the conductor means to convey to his 
audience the final victory of virtue over vice. Asa myriorama, the 
play offering a serial representation of the different episodes of the 
Ramayana continues for about seven nights in which the conductor 
Shows his adroitness and a sense of wit and humour by a Proper 


and timely interspersion of suitable anecdotes and generally intelli- 
gible folk-lores. 


Fonts Wide Lover for the Epic 
hus like other South-East Asian Countries, the Ramayan 


le of Malaysia. Through the whole 5१ 
es x gh the 
are vividly portrayed the problems of life and the 
i | : 
exalted way, pee vital challenges in a most exemplary शी 


a has 
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Shubhaagaman 


(Auspicious Return) 


Prof. H.S.-Adesh (Trinidad) 
00 


‘Characters : 
Male : 


1. BHARAT 2.SHATRUGHNA 3. VASOS 4. HANUMAN 
5.SUMANT 6. BHAGWAN RAM (SILENT) 7. LAKSHMAN 


8. SUGRIVA. 


Female : 
1. MAANDVI 2. KAUSHILLIA 3. KAIK 
5. SITA (SILENT) 6. URMILLA. 


Place : The Hermitage of Bharat. 


TIME : Midday. 


AIEE 4. SUMITRA 


‘CHARACTERS : sn 
Bharat : ‘Welcome! Bharat extends warm welcome to Devi 
Maandavi’. 


A t's feet 
Maandayi : (Touching the feet and placing the dust of Bharat 


on her forhead). ; 
miliate your humble devotee by using 


s. You called for me, thisis my good 
fied having the vision of my Lord. 
i . Otherwise, I 
‘Bharat : ‘This is your kindness, 3 Quas s ee 
am not worth even to 8 M ues dos ut 


p in my hut at night 


‘please don't hu 
such formal word 
fortune, I'm grat! 


even a single lam 
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Maandavi : 
Bharat 


Maandavi : 


Bharat 


Maandavi : 


Bharat 
Maandayi: 
Bharat 


Maandayi : 


Bharat 


Maandayi : 


Bharat 


: As you do! It is heard that you too don’t al 


o 6G 
: Are you awa 


o रप In यभर Lora? 

low anyone. 
to light any lamp in your chamber at night’, 

‘The Lamp of my Lord’s Love and Memory incessantly 
lights in my heart. The light of worldly external lamp is. 
01117 » 15 nothing compared to the external light 
of that indestructible Lamp!’ 


: ‘Just as the lamp of the love of this destitute constantly 


lights in your heart, so does the sacred lamp of the 
deep devotion and memory of Brother Ram keep light- 
ing in my heart. The light of the three worlds is dim 
and dull compared to this eternal light in my heart’, 


"Your devotion is indeed great! I am gratified being your 
beloved consort’. 


: ‘Being or being called?’ 


"Beg your pardon! I did not follow!’ 


: "What wifely comfort have I provided to you! We both 


have been living apart for so many years. Although you 
deserve a Penance-Doer because of me. Do you still 
consider it a wifely-life?’ 

‘Please don’t utter such words, my Lord! I have for- 
mally taken seven auspicious rounds around the sacred 
fire with you; I have exchanged the vows with you; | 
am your life-partner and your Wife by virtues. Even i 
I had chosen you in a dream as my Lord without meet- 


ing or seeing you, still I would consider myself a hum- 
ble servant of yours.’ 


: "You are truly great! Your fidelity, love and sacrifice 410 


indeed admirable!” 


"When Sisters Seeta, Urmilla and Shrutikeerti can live © 
Virtuous, simple and saintly life, then how can on 
Maandayi remain behind. This is all due to their 17% 
Piration, this is the strength, given by you, which ps: 
allow me to Move from my ideal.’ 


f ; here 
today? te of the reason for my calling you 
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Maandavi : eem ooo have been 
avery T 8, holding our breaths and counting 

Bharat : ‘Then please declare what is the day today" 

Maandavi : ‘Should I? 

Bharat : ‘What is the hitch and delay!’ 


Maandavi : ‘This is the final day of the fourteenth year of the exile 
of Bhagwan Ram.’ 


Bharat : ‘Certainly! Your memory is admirable! But, O Gracious- 
One, instead of declaring it is the last day of the four- 
teenth year of Bhagwan Ram’s exile, call it the final day 
of the responsibility of taking care of the Kingdom on’ 
behalf of Bhaiya Ram. Today Bhaiya Ram will returm 
and will take over his responsibility.’ 

Maandavi:‘And suppose, due to certain unavoidable circums- 
tances, he is unable to reach today?’ 

Bharat : ‘Please don't entertain this thought even by mistake. 
Even it occurs so, this is an occasion of great reasons, 
then Maharaj Dashrath's Ward, Bharat will be success- 
ful in wiping of the stain from his Mother's fair- 
name. 

Maandavi : ‘How?’ 

Bharat : ‘By offering himself to the flam 
to his pledge’. 

Maandavi : ‘No, my Lord! Please don't ut 


Bharat : To be scared 
a noble Aryan 
do not suit you 

(Shatrughna Enters) 


Shatrughna: ‘Shatrughna offers his devotion at the 
Bharat and Mata Maandavi! 


Bharat : ‘May yo" live long, Shatrughna! 
your instructions, 


S . ‘According (0 invi 
natingin Royal Place an extended your invita 


es of the pyre according’ 


ter such words" 


of cowards! You are 


of truth is the action 
offear and gloom: 


lady. The reflections 
1 fair face.” 


feet of Yogi Raj’ 
what is the news?” 


J have visited the- 
tions to the con- 


21 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


pigagaecbgisaitanise dM ahi ४७8१81९. for your hut a 
once. Now the sacred Mothers— Trio, including Maha 
‘Mata Kaushalliya, Mata Kaikaikee, Mata Sumitra, 
along with humble Shrutikeerti, Sumantji and Raj Guru 
Brahmarrishi Vashisth are about to reach. May I seek 
your permission to Usher them in, my Lord.’ 


iBharat — : ‘Shatrughna, you are blessed! You have performed the 
duties of not only a brother, but that of a faithful ser- 
vant of the Kingdom! You have been guarding my hut 
for the last fourteen years at your own will. Your sacri- 
fices are praiseworthy. I have been observing austerity 
in order to prove my innocence... .... but, O Son of 
Mother Sumitra, you and Lakshman are both blessed, 
having selflessly dedicated ourselves in service.’ 


"Shatrughna: “Don’t humiliate your humble servant, my Lord! Permit 


me to usher in the Guests, their chariot must have 
arrived.’ 


‘Bharat : ‘Question of permission does not arise in the case of 
my revered people. We ourselves will welcome them at 
the gate!’ 


(Vashisht enters with others) 
(Bharat bows to Vashishtaji and to Mata Kaushalliya) 


"Vashisht : *May you be even happy, Bharat. May God fulfil. your 


all desires. But we have a complaint against you!” 


Bharat :A Mother has a complaint against her son? Don't de 


lay, please express it at once! 


Kausballiya: “How many times have I explained that you should 


first bow to great Kaikaiee who has given you birth 


and to Sumitra and I afterwards, but you do 00 
follow! ; 


arat — :'L address Queen Kaikaiee as my mother; is it not sufi 


cient? I bow at her feet because My Lord, Brother 
Ram, touched her feet at Chitrakoot. When he has for 
given her, how can one of his devotees nourish anger m 
his heart against her? But, O Mother, Bharat is not 
poly a brother, but a Son, a Human Being. . -- ° ° ° JA 
Citizen of Ayodhya! The heart of a son is not Yet ready 
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28 
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to offer complete honour of a Mother to Rani Kaikaiee: 


son, being tempted by the regal grandeur and splendour 
of kingship...... who can bargain her Suhaag: 
Sindoor ...... , who can make a bargain of her hus 
band’s life—to consider her as ‘Mother’ is beyond my 
capacity! Whenever 1 remember those moments my 
heart is shattered into pieces ...... the vigorous and: 
devastating smoke of pain and remorse begin to string: 
every pore of my body. I, also, am a Human Being ! 


I have a desire to live in this world with my head high: 
dopo oc ! Being a Mother, she did not recognise the: 
interest, the soul, the life and the nature of her son!’ 
Together with herself, she has proven me 8 selfish man. 
She has snatched the life of a Father! She has granted 
an empire of hardships to God-like brother Ram by 
sending him to the forest. She has ruined all the- 
dreams of Goddess Sita! She has caused Lakshman and 
Urmilla to be far from each other! She has imprisoned: 
me in the cell of shame and embarassment for life! She 
has thrown me in the fire of repentance! She had des- 
troyed your married status, and has given the gift of 
widowhood to Mother Sumitra! She has made all four 
sons orphans. She has converted Ayodhya into a Cre- 
matorium. On this you are asking me to offer my 
reverence first to her? Besides, Bharat is a humble citi- 
zen who ought to bow first to the Chief Queen. MoUs 
cannot deny that you are the Raaj Maataa as well! 


"t expect argum 


Kaushilliya: ‘Bharat, I don 
Je nature who k 


d e P e an and a er is 
well. Only the woman ; st her hu a = 
realise the condition ofa widow! A Son क a DEM 
after the husband, but , if a son also e 
face from her, then the heart of that vonia i ae 
into pieces! f shelter in her life are 


ed. Every breat 


child .-*** ? 
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face from his mother, but a mother cannot! Ranj 
Kaikaiee is your mother!..... She has brought you 
into this world! 


: ‘Why did you not become my Mother? Why did you not 


give me birth? I have repeatedly said that I feel ashamed 
in accepting her as my Mother!’ 


Kaushilliya: ‘To accept a Mother as Mother, this question does not 


“Sumitra 


Bharat 
‘Vashishta: 


‘Bharat 


arise! This is God’s act...... When He wished to make 
her your Mother, then how can you dare to deny this 
fact?’ 


: ‘Bharat, Sister Kaushilliya is absolutely right! If you ask 


me, I will say that this was not the selfish act of Sister 
Kaikaiee, but it was selfless love and sacrifice!’ 


: ‘Do you also consider it sacrifice and love?’ 


‘Son Bharat, don’t extend the argument! It was the 
mystery of Destiny and the Destiny Maker, Brahma. 
The Laws of Divinity are fixed; it is beyond the capa- 
bility of human beings to avoid. You yourself, give à 
Sober thought for the whole situation! Had Rani 
Kaikaiee not been inspired by Goddess Saraswatie and 
Manthara, the maid servant, and had not caused Ram 
to leave for the forest then how could Earth he relieved 
from the burdens of evils? How could demons and 
sinners be destroyed? How could Dharm (Righteous- 
ness), Sages, Vedas, Morals, Women and Cows be pro- 
tected? When you, a great austerity Performer, cannot 
forgive your own Mother, then who else do you expect 
to forgive her! A little childish displeasure with Mother 
can be ignored by wise people, but to have such a rage, 
taking the form of hatred, is against the ethics. Ram 
and Ram alone knows the value of Kaikaiee’s Sacrifice! 
For this reason, he bowed to Kaikaiee at Chitrakoot: 
Prince Bharat, among all of you, the sacrifice ० 
Kaikaiee is the greatest! If anyone has suffered with 
mental torture, negligence and insults, that is Kaikaiee!’ 
Is it true, my Mother? Should this your destiture $07 
rely upon this your expression? 
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| 


| 
| 


| A 
| Kaikaiee : 
| 


Bharat 


Kaikaiee : 


| Bharat 
| 


Sumant 


Bharat 


Bharat 


€ 


: ‘My eyes are opene 


. ‘The day for which we have b 


: ‘You are right-------°" 


- ‘Shatrughna, I am 
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It was as true as it 1s today: Ram qus always been the 


apple of my eye. Whatever I committed was committed 
for the welfare of the world, for your welfare and the 
welfare of the people. Have you ever thought that a 
woman who can put her hand as an axle in the wheel of 
the chariot of her husband in order to save his life so 
that he can gain victory during the war between the 
Celestials and Demons, can she ever entertain the idea 
of taking his life for only the little kingdom of 
Ayodhya? No, my Son! It is better your Mother 
remains reserved on this issue and continue burning 
like a volcano in her heart. You may or may not feel 
proud of your Mother, considered devoid of merit, but 
I am indeed proud of a son like you!” 


: 1 beg your forgiveness, My Mother" 


*Live long. my son! As long as the Sun, Moon and Stars 


are there, may your glories continue to be sung!’ 
d! I think I understand the whole 


story..------- Do you know why I have called you all 


here today?’ 
een waiting for the last 


fourteen years has arrived!” ४ 
butI feel Bhaiya Ram will not 


arrive today 

‘How can we presume such?’ 

n fully sure that you will perform m 
1 worship to te 

let me offer my final iu 

Kharaaun (Wooden Sandal) of Baba A, d 

have been worshipping for i i s Ba 

happine 
e M ee my sc Kharaauns (Sandals). These 
alvatio 


ving a new mor: 
always been gl bc 
pes pude S perform my duties IN the 
strength to me 


the real Ruler 9i LM 
DR and do accordingly. e 
Er eo and bows tO the Kharaau 
sits on his 


ake their seats.’ 
110 
(Sandals). A. 


duty. Until then 
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Bharat 
Vashishta: 


Vashishta: 


Bharat 


Kaushillya: 


Sumitra : 


Bharat 


: ‘No, Bhaiya Ra 
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: ‘Gurudev, you please conduct my pooja today!’ 


‘As you wish, O Virtuous son of Kaikaiee.’ (Vashishta 
conducts the Aachman, sipping water from the palm of 
the hand for self purification. Vashishta gives to Bharat 
a little water in the right palm three times, which he 
sips with the following Mantra— 


OM, AMRITOPASTARANAMASI SWAAHAA— 
(May this water bring happiness to all). 


(After Pooja concludes, Bharat bows at the feet of Guru. 
Vashishta). 


“May you live long; may your glory be everlasting, 
Bharat you are indeed great. Such examples of brother’s. 
love cannot be traced in the pages of History. If Ram is. 
an ideal of Father’s love then you are a unique example 
of Brother’s love. Brothers like Ram, Lakshman, Bharat, 
Shatrughna, as long as there will be chasteful wives like 
Seeta, Urmilla, Maandavi and Shrutikeerti, and the 
embodiment of love and sacrifice like Kaushilliya, 
Kaikaiee and Sumitra in this world, this heavenly Earth 
can never become a hell.’ 


: ‘Don't bestow on me this honour, Gurudev. I am & 


sinner not even worth to be called Brother of Bhagwan 
Ram. It seems for this reason he has not yet arrived. 
The period of my anxious waiting for him is about to 
expire. Now my patience is forsaking me. Please bless: 
me, Gurudev, that I may meet my Lord, riding on the 
vehicle of the blazing pyre and could accomplish the 


penance, removing the blot from my mother’s and my 
name.” 


Be patient, my son, Ram would certainly return. You 
should wait at Jeast for a while.’ 


"Yes, Bharat, you should wait fora little while. There 


can be a delay on the way due to unavoidable circums- 
tances.’ 


Ih m knows that I am his humble 0९५०९९. 
ave pledged at Chitrakoot that if he does not return. 


On time, I will ascend the light; that 
A e lig] . He knows 
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i 
1 
| 
| 
| 
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| 
1 
| 
|| 
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Maandayi: 


I bélaiigecceytRiedhonineGapRoR eyed CP IS the custom 
to give up the life but not the words. O Sacred Mothers 
Trio, Gurudev and all, please bid me eternal rod 
happily s e meme ; Maandavi, tears in your eyes? No! 
No! Don't make me weak. Grant me this opportunity 
to fulfil my pledge. Such a golden opportunity will 
never come our way again, otherwise the world will say 
saratan a Bharat was a liar, Bharat was a fraud, 
Bharat was an actor, cheat, conceited and full of vanity. 
His penance............ his renunciation............ sacrifice 
यन PA service............love............and devotion, 
everything was a mere false show.’ 


‘Proceed, my Lord, I will follow.’ (She touches the feet 
of Bharat). 


All Mothers: ‘Bahu (Daughter-in-law), are you also losing your 


Bharat 


Bharat 


Shatrughna: ‘Stop! Bhaiya Bharat, stop! Bhaiy 


Hanuman : 


Vashishta: 


Hanuman : 


senses. Never! Neither of you should go!” 


: ‘No I can't wait more; time is passing.’ (Bharat leaves; 


others follow. Only Shatrughna remains on the stage. 
Voices are heard trom the background. ‘Hail to the 


ideal brother, Bharat!’ 


: ‘Most revered Gurudev, all Gods, Goddessess, Mothers 


eching you to forgive 
O Bhaiya Ram, take 
d—‘Jai Shree Ram! 


and all well-wishers, Bharat is bese 
his all known and unknown errors. 
me in thy refuge. (A voice is hear 
Jai Shree Ram!) ` 

a Ram is coming! 
This voice is that of one of His Devotees.’ De 
reassembles on the stage. Hanuman enters and bo 


Bharat) 


*Noble Ladies and 
Although I don't recognise 
Devotee of Ram, extends his 


*How could you recogn 


Gentlemen, please excuse me. 


you, Hanuman, humble 
salutation to everyone. 


ise Bharat?” 


Bhai Lakshman fell un- 
Wa M aen of Meghnath, then on 


t by am 
si a vidya, 1 was on my way to OH 
by way of the sky to bring 


conscious bei 
the advise of Susha 
Dronalchal Mountain 
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Bharat 


Hanuman : 


Bharat : 


Hanuman : 


Shat 27 
atrughna: "Then, why have they stopped? Why is their 4 


Digitized By Sidhang; ae Fan otri G aan K : 
Sanjeevni Booty. On that occasion Mfiftaking me for the 


spy of an enemy, he shot at me (Pointing at Bharat), an 
arrow which befelled me. After knowing the reality, he 
set me free and allowed me to go to Lanka. I know him 


since.’ 


- ‘Bhai Hanuman, I offer my salutations to you. You are 


a Messenger of Bhaiya Ram, a Devotee of Bhaiya Ram. 
You are indeed more fortunate than J, that you have 
been living in close contact with Bhaiya Ram. Allow 
me to present you to my most revered Gurudev— 
Brahmarishi Vashisht; and here is the Immortal Mother 
Mahamaataa Kaushilliya. Here is Mata Sumitra, mother 
of the great ascetic, Lakshman; and this is his wife, 
Urmilla. You are already familiar with Shatrughna, and 
here is Mata Kaikaiee—destitute mother of mine, 
Mother of this culprit, cause of all troubles.’ 


‘Mata Kaikaiee, Lord Ram’s humble servant, 
Hanuman, offers salutations at your feet. My Master 
has always been praising you immensely. He always 
expressed his great contentment by saying—Mother 
Kaikaiee has given me a true and matchless Empire of 
Peace, piety and spirituality by granting me the favour 
of residing in the forest. Such an Empire could not be 
given to me by my father! He really worships YOU: If 
you had no sent him to the forest, how could we the 
sinners be relieved from the bondage of sin?’ 


‘Hanuman, disclose to me—where is my Brother? 
Where is Mata Sita? Where is Lakshman? My eyes are 
restless to behold his vision Tell me, has He for- 
gotten me?’ 


‘Be calm! Be calm! Bear patience! The Master is about 
to come! Bhagwan Ram, who bestows affection 07 his 
devotees never forgets anyone. The Lord who granted 
Salvation even to His enemy Rawan, how could He IO 
get his most dedicated and devoted brother— Bharat? 
rrival 
delayed? 
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|! 
| 
|| 
[| 
| 


| Hanuman : 


| Bharat 


: ० 


Bharat 


: "This is not unusual, O King of De 


: ‘Certainly! Certainly! 111 ue ease convoy my 


"When BtizediyisIodhsste Gana Pine RS. hut of 
my Master in order to take revenge of Soorpnakha 
they both were killed in combat with the Lord and His 
Brother Lakshman. In fact, every Demon was chased 
away from the boundaries of Aryawart. Rawan, the 
King of Lanka kidnapped Mother Sita and took her to 
Lanka. The Lord won the friendship of Sugriva by 
destroying Bali and invaded Lanka after building a 
bridge across the sea of Rameshwaram. There he des- 
troyed unconquerable warriors like Kumbhkaran, 
Meghnath and Rawan, and set Mata Sita free from the 
Ashok Waatikaa. Mata Sita passed Agni Dariksha 
before she was accepted by the Lord. The Lord crown- 
ed Bheebheeshan King of Lanka and left by 'Pushkar 
Vimaan' for Ayodhya. He may arrive here at any 
moment.* 


: ‘Trie? O king of Devotees, is it true? You have indeed 


given me a new life! If you had been late but a moment 
Hanuman, then.............-- 


: ‘Don’t impatient! The Devotees of Lord Ram are for- 


ever saved from all troubles. If you would not mind, 


may I ask a question?’ 


: “Please do!’ 


: ‘The darkness is growing and you d 


id not light any 


lamp.’ 
: votees. He did not 


e last fourteen years. Not 


i light 
odhya did not 
d the Light of 


light a single lamp here for th 
only he, but all the residents © yos 
any lamps in their homes 01 stree 


Ayodhya had gone!’ e last night there 


r 
*Yes, I remember when ! ane net 
prevailed darkness but, 0 No 


the lamp.’ 


now kindle 


my hut for the 
message 

should also 
ney we 


ight a Lamp in 


first time in fourteen year 
to all the residents of AY° 
light Lamps in their homes: 
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would like to accompany you to the boundary of the 
city to welcome Bhaiya Ram, Mata Sita,  Bhai 
Lakshman and all the other Devotees. Shatrughna, 
Noble Sumantji, announce throughout Ayodhya that 
tomorrow, on the arrival of Bhaiya Ram, the entire city 
should glimmer with the Lights of numerous Lamps! 
The city should look like a new bride. There would be 
limitless light in and out of every home, in every street, 
The rows of lights (Deepavali) should gleam in every 
nook and corner. This occasion should be celebrated 
for ages and ages asa symbol of infinite joy. Let us 
depart.’ 


SCENE 2 


All characters of the Drama are on their respective places. Ram 
and Sita sit on the throne. Kaushillya, Sumintra and Kaikaiee are 


doing their 


Kaushillya : 


Sumintra : 


Kaikaiee : 


Kaushillya: 


Aartee—Song from the background ‘Lowtay Ban—say 
Seeya Ram’ 


Today I am extremely happy on the auspicious return 
ofthe Light of my eyes—Ram and Lakshman, and 
Sita—the glory and prosperity of Ayodhya.’ 

‘I feel as though all the happiness and glory of the 


world have came back to Ayodhya once again. Isn't it 
true Sister Kaikaiee? 


: ‘If you ask me truly, I feel as though not only Ayodhya 
has got a true Protector. The unbroken rows of lighting . 


lamps are indicating that all the sorrows are taking 


leave from the world and a new era of entering the 
world again.’ 


“How beautiful look the pairs of my four sons! May 
they live long! Today the rainy season of our lives has 
come to an end and the new pleasant winter is reappear 
ing. Bheebheeshan, Hanuman, Sugriv.......- it is an 
occasion of unfathomable happiness, One one side, 4 
New Crop is smiling in out 1101 Boaaoeco9 on the other 
hand, our Royal Palace is over-flowing with joy. Bharat, 
announce that from today this festiva] should also be 
considered a Festival of New Crops, but as Sita, the 


Incarnation of Lakshmi has returned to Ayodhya, 
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being freed from the prison of Demons. Shatrughna 
this is tbigittead &cSatsiento Bayat Syek bKes bh. Where 
are your Royal Dancers?’ 

| DANCERS ENTER 

| Nartaki : ‘I am here at your service, Your Majesty 


| Kaushillya: "Then what is the reason for delaying your perform- 
| ance?” 


| Nartaki : ‘This your humble servant is awaiting your order.’ 


| Kaushillya: ‘Carry on Nartaki! Today you should perform that 
| dance which conveys us to a state of eternal joy.’ 


All accompanying Musicians and Dancers arrange themselves. 
Dance commences after music prelude...... Dance ends. 


| Kaikaiee : ‘Here! This is your reward!’ (She takes off her necklace 
and gives it to her—the dancer). 


| Sumitra : *Here! This is your reward from me' (She gives a ring). 


| Kaushillya: Nartaki, accept this my reward! Bharat, it js my wish 
that this dancer should be promoted to Raj Nartaki as 
from today. 
Bharat : Asis your wish, Maha Mata! Nartaki, you are appoint- 
l ed ‘Raj Nartaki’ (Court Dancer) as from today: I ae 
want to declare this day of Lakshmi Pooja, De 
as a public holiday for all the coming ह On 
the ages. May this festival give a new duo M de 
one's life, by removing darkness from every ; 


heart. 


+ 


Let us chant together... 
3 YOTIR 
GAMAYA, MRITYO 2 p to truth, from 
O Lord, please lead me fi : 
५ darkness unto light, from death Fe x 
Hanuman : Let us all voice together, c il 
carnation of Lakshmi, Sita MS Maataaon 
Kee Jai! Yogi Bharat Kee Ja» 
Sab Bhakton Kee Jai! CURTAIN DROPS 
THE END 
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Along the Footsteps of Ram 


A.K. Biswas 
00 


Mist-laden mornings in a flower bedecked forest where deer 
roam free, dark wild jungles rent with the screams of enraged 
Rakshasas, cities whose broad Streets are strewn with petals, 
palaces with couches of gold and silver... a people whose code of 
conduct is impeachable, kings who place duty before gain, sages 
whose curse is sufficient to petrify powerful emperors. . . Much of 
this today, can only exist in our imagination. Yet this is the world 
described in the Ramayana, a world so wonderful and miraculous 
that not even the most superior modern Science could capture it in 
its totality. A world passionately narrated by Indian court poets of 
all ages when comprising any emperors’ creditable administrative 
Success. An ideal kingdom cherished even by Mahatma Gandhi. 
What makes the Ramayana alive for us then, is the existence of 
the places described, though, naturally they have not been spared 
the ravages of time, and human plunder, To follow the footsteps of 
Lord Ram one has to take into account the changes in topo- 
graphy, the vanishing of cities and kingdoms, and the difference in 
names of the areas which remain. It Must also be added that it is 
thought impossible for even the most avid excursionist or pilgrim 
to visit every spot mentioned in the Ramayana... which covers 


ghanistan. 
: may face arise from the anti- 
quity of the work. Even the additions and interpolations in the 


: € second cen There- 
ore, the mode of transport has to be taken into ran Mi p P. 


3 ' 
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| of course_wer j 
| travellers Di REBAR depen ag SARPA transport. They: 


ysed chariots, walked, and at times just “few”. Also their travels 
took them their fourteen years in exile, a facility not available to 


| the 20th century traveller. To overcome these hazards the main 
journeys described in the Ramayana have been divided into four: 


(1) The journey of Ram, Lakshmana and Visvamitra from 
Ayodhya to Visvamitra’s asrama and thence to Mithila. 
(2) Bharat’s journey from Kekeya in Northern Punjab to 


Ayodhya. 
(3) Ram’s journey from Ayodhya to Panchvati and thence to 


Lanka in search of Sita. 


(4) The routes followed by Sugriva’s armies sent to the four 
corners of the globe, in their attempt to discover where Ravana had 
taken Ram’s consort. 

Out of these the most important journeys are, naturally, those of 
Ram. We shall, therefore, deal mostly with Ram’s travels, giving 
all the accessible places associated with his exploits. 


Ayodhya 

This epic arose in the kingdom of kosala, of whi 
was Ayodhya. It was ruled by Dasaratha, the wis 
king who belonged to the Ikshavaku clan. 

And flocks and herds and wealth of grain. There, 
old renown, Ayodhya stands, the royal town. In bygone ages 


and planned. 


By Saint Manu’s princely hand, 
Twelve measured leaques from ent 
And three in width from side to side. 


With square and palace beautified.” 


ch the capital 
e and learned 


famous in her 
built 


d to end 


Also known as Saketa, the presen > p (once the 
kilometres east of Fyzabad city in Uttar pradei 
Provinces of Agra and Oudh), and dra 
its association with the birth and life of Ram 
Valmiki gives a picturesque account of 
Safely assume to bear the superstructure 3 es 
era. According to him, it was ta SE as 10 T 
metres wide, We could estimate that this W of h uses. he 
Kosala. Ayodhya was built on 8 P aimag ne with flo 
Streets were broad, watered daily and str 
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Were profgsiqp.ofo.ospamentabagalescyash Keps. Artisans were 


always busy, and merchants from various countries would visit. 
There were parks, and high mansions adorned with flags. The city 
was well fortified with a trench, and defensive weapons like Sata- 
ghni. This was apparently an engine of war which could kill 100 
persons at a time. Culturally it was very rich. Music...both of 
String and wind instruments was popular, Women had dramatic 
clubs, and there were geneaologists and reciters of traditions, 
Precious gems could be purchased including pearls with holes in 
them and expensive crystals. The paths were pleasantly perfumed 
with costly aguru and sandalwood. Cloth made of silk and flax, 
was colourful and expensive. It was a populous and prosperous city 
abounding in elephants, horses, camels, milch cattle and mules. 
Ayodhya was an ideal city witha socio-political order based on 
righteousness. Devotion to duty was given the highest priority, with 
the king setting the prime example. 

"Today, it is pre-eminently a cit 
of the seven holy places of the Hi 


temple, raised a mos 
columns of close grai 
the temple. Strangel 
the mosque. 


ot, the shrine 15 full 
dered sacred as descend 


s 'S Varana Army. 
North-West to this is Kanak Bhavan (h d. 


day (ekadasi) of the dark and 
ing Ram Navami. 

The river Saryu is also considered holy, and 
for spiritual purification. This area has b 
religions as well, and most important] 


bright halves of the month, and dur- 


Pilgrims bathe in it 

een associated with’ other 

Y, tradition links it with 
40 
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| puddha. His relics are said to have be 


RE 
| iver side stupas, igitizad 


Siddhante a eGanyoht Eat koba Asoka in 


anipa 
parbat is an area where he is said to 


। have preached. 


- Mithila 


The journey of Ram, Lakshmana and Viswamitra to Mithil 
ithila, 


took them through Anga Desa, which i 

| £ z , ich is supposed to A 
later gay districts of Bhagalpur and Monghyr in ग of 
mitra's asrama, where Ram slew Sabahu, and inflicted terrible 
ible 


injuries on the other Rakshasa, Maricha has been located at Buxa 
in S SM d Bihar. Buxar is also known as Vedagarbha = 
womb of the Vedas", as many composers i T 
| १ as 1 of vedic hymns li 
SM trio halted at Visala, which corresponds to Bak 44 Br 
orth East of Patna. They were cordially entertained by the king, 


Sumati. It took them four days to reach Mithila. 


An ancient kingdom, covering the present areas of North Bihar 


E Bengal...it includes the modern districts of Darbhanga, 
| Champaran and North Muzaffarpur. The capital of Mithila has 


| been located at Janakpur, a small village, now in Nepal. 1 
| days of Ramayana Mithila’s renown € 
| à great seat of Sanskrit learning, and accor 
| Janaka’s court was attended by religiou 


RRS वाट 


a wood which was old and deserted”. I 
desi र 4 
pur by architects. The environm 
NM themselves in Kasi clothes, 
ecorated with gems. There were 


Cj fi ic 
ll, fertile and peaceful, surrounde 


Of : 
Course, Sita’s father. As in the 910 


n the 
qualled that of Kosala. It was 
ding to tradition, King 
s teachers and philosophers. 


E conjectured that probably the whole province Was called 
ideha, and had several kingdoms in it. The chief city could have 
been Mithila, which was later known as Tirubhukti, and then 


Tirhut. 
According to the epic: “It was a lovely and fair city. Nearby was 
t had at each of its four 
acious and well- 


gates a market town. The city was splendid, SP 
ent was gay, and the Brahmans 
d with sandal and 


and the queens 
f horses, ele 
ell guarde 


perfume 
lofty palaces, 


Wore stately robes and diadems. There was plenty ० 


Phants, cattle, sheep and all kinds 0 It was a W 
d by long walls. 
० 


uler, 114 
sent day Janakpur 
Jaynagat- For I 


ell known 
arriage anniversaries of Ram. 


King Janaka was an enlightened Y 


Mim: have to cross the border at 
E are required. There is à yery W 
ich is crowded on the birth and ™ 
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Dhenuka...nine kilometres from Janakpur is where Ram 15 said to 
have 0००0६१ 8॥ ३४% ३ ४९१४४ S Wethe Haradhanu, the con- 
dition set for winning Sita's hand. 

Though this region of Mithila has remained a Spot for pilgrim- 
age. It may be noted that nothing of the former splendour remains. 
Even the temples are not regarded as being very old. 


Banishment and journey to forest 

Upon being condemned to a fourteen years exile in the forest by 
his stepmother, Kaikeyi, Ram left Ayodhya accompanied by his. 
wife Sita, and brother Lakshmana. In ancient times, there were 
forests in a great parts of India. Dandakaranya was one of the nine 
sacred forests. It covered almost the whole of Central India from the 
Bundelkhand region to river Krishna. They crossed the Tamsa river 
(the present day Tons) and proceeded further southwards after 
crossing the Vedasruti (this has been associated with the river Biswi,. 
which formed the southern boundary of Kosala). After crossing the 
rivers Syandika and Gomti, they reached the banks of the Ganges. 


Here they halted at Sringaverapura, and were met by the resident 
Nishada chief, Guha. 


Stingaverapura iS consi 
of Allahabad. C 
Southern banks 


Prayag or Allahabad 
Kalidas gives an arial view o 
victorious from Sri Lanka: “Im 
the scene that opens before thee 
salutes the sky-blue Yamuna's danci 
mers even as a gleaming garland of 
alternating. And there again in snow- 
buds quiver..and there the s otles fi 
Manasa Lake befriend the sa याड bound for the trackless 
The modern name for Prayag is Allaha a 
was from here that Akbar launched Din inah का Isbabads it 
site for one of the first citjes founded by EC 


the Ar a 1] 
bears the Muslim name for god, it is one yans, and though it 


: : Of the fore 
Hindu pilgrimage. It is also called Prayagraj, Which uM a पट 
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| among the P A: 1220 E (sacrifice) Traditional Brahma is said 

| to have performe Yajna ere. According to Manu, this plac i 

| fashioned by the gods known as Triveni, as well, this is d: ES 

| ence of the three rivers invisible Saraswati (or Brahma); Sam 
(or Vishnu) and Ganga (or Shiva). It is graced and pauio: b 

| the entire Hindu Pantheon. Vishnu, of whom Ram is an usine 

| tion lives here as Yogi Murti. Prayag constitutes his right eye and 
Pushkara lake near Ajmer his left. It is said that Prayag will even 
escape the great deluge since the immortal banyan tree here is. 
Shiva personified. Vishnu will remain on one leaf in the form of a 
child and await the re-creation of the universe. 

This is the famous Akshayavat, to which Sita offered prayers on 
the way to Chitrakut. This undecaying banyan tree is now housed 
ina rather modest underground temple, in one corner of the 
Allahabad fort. The fort itself was built by Akbar and is only 400 

| years old. There was, earlier, a tradition of religious suicide, with 
| the devout flinging themselves from the branches of the tree, of 
| course, its present size is no indication of this practice which was 
| recorded by Huien Tsang. Aurangzeb is even said to have poured 
। molten lead into its roots, to destroy it, but it was of no avail. 

_ This site also had a beautifully ornamented Deva temple, which 
| no longer exists. Among the other shrine and connected with the 
| Ramayana is the Hanuman temple on the river bank. It has a large 
| status of Hanuman in a recumbent position, with his mighty RES 
| Placed against the ground. Rishi Bharadvaja’s asrama lies 7 "Pandit 
| the internationally famous Anand Bhavan, a 0 हति 
Jawaharlal Nehru. This was the site where ae jan BR 
| Lakshmana and Sita met and paid their respects to Sal er 
| yaja. The Triveni, however, remains the most UM from Rig 
| Allahabad, and bathing here is considered a s is held once 
| Vedic times. In fact, during the Kumbha MA Kumbh fair— 
‘Very twelve years in rotation at Allahabad d Ujjain...and is. 
| January to February 1988), Hardwat, 

| Attended by millions, a dip is COP 

Meritorious. After spending a night ० 
| the three proceeded to Chitrakut. 


Chitrakut 


८८ A 
Now to the left, dear Sita, t 
Where Chitrakuta’s lofty peak 
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urn thine eyes 
s arise; 


Like some proud bull he lifts his haughty crest. 
‘See the dd?lgiiedcby idshente RIBS Grrr Lies | 
Now like a cloud in furious charge uptron, 

A cloud is hanging on his mighty horn. 

‘See how the river with its lucid streams. 

Like a pearl necklace round the mountain gleams.” 


The Chitrakut hill lies 96 km. from Allahabad, in the Banda 
‘District, U.P., five kilometres from the Chitrakut railway station. 
The Paisuni river flows a kilometre from the base of this hill, which 
has a circumference of over five kilometres. 

When Ram, Sita and Lakshmana came to the Chitrakut hill, it 
was summer and the trees and plants were ablaze with multi-colour- 
-ed flowers, and abundant fruit. The water of the river was clear and 
sweet, and here Lakshmana set up a mud hut with windows and 
doors made from bamboo and other material gathered from the 
Jungle. Despite the austerity of their life after the royal comforts of 
Ayodhya, sings Valmiki, they spent their time happily, like Indra 
‘in heaven surrounded by the gods. 

Today there are more than thirty shrines dedicated to various 
"dieties which crown the surrounding hills, or fringe the banks of the 
Payasuni. The small river-side town of Sitapur is mainly inhabited 
by priests. Two large fairs take place annually here, at Ram 
Navami and Diwali. Every headland, every cavern heré has been 
‘named after Ram. Some of the wild fruits are still called Sitaphal, 
after Ram's consort. At the top of the hill there are stone figures 
-of Ram, Lakshmana and Sita. Other places of interest include the 

Ram Ghat, the river Payasuni itself which is considered holy, and 
the shrine of Anusuya...the sage Atri’s learned wife, who according 
to tradition diverted the Mandakini from its original course to 
here, ending ten years of drought. 

Meanwhile, Dasaratha’s messen 
Kekeya to bring Bharata and 


met him at Chitrakut, and returned to Tule as Ram’s representa- 
tive from Nandigrama. It was a suburb of Ayodhya, and has been 
identified as Nundgaon, 15 kilometres South of Fyzabad. 

However, Ram was not happy. at Chitrakut after the desolate 
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RU Dana By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Bharata’s visit, so they moved on to Dandakaranya, which covered 


almost the whole of Maharashtra and was infested with wild beast 

and Rakshasas. Ram and Lakshmana then came to Sao 
asrama, about 30 km. from Chittrakut. From there they left dos 
Sutikhsna's hermitage near a hillin the west, on the banks of 
the river Mandakini. They also met his guru Agastya, a very famous 
Rishi. 


During their journey they crossed a mountain now identified. as. 


Ram-tek. 


Ram-tek 


“Through the woods for many a league he passed 
O'er rushing rivers full and fast, 

Until a mountain fair and bright 

As lofty Meru rose in sight.’’, 


Ram-tek, also known as the celebrated Ramagiri or Ram’s hill 
is 40 km. northeast from Nagpur city. It is the western extremity 
of the small Ambagarh range. The town lies at the foot of a detach- 
ed hill, and approximately 165 metres above this town are a 
number of temples. The principle one is that of Ram, standing. 
above the others in the inner citadel, protected, by two lines of 
walls, bóth of recent origin. As the temples have been whitewashed 
Very often, they are a landmark gleaming in the sum. is "i 
about 27 tanks around the town, amongst which Ambala oe 
the foot is said to be very deep. A large religious fair is held a 
Ram-tek in December, and a smaller one in March. 


| Panchayati or Nasik 


~> 


"I see beyond that feathery breake 

The gleaming of a lilied lake. 

Where flowers in sunlike glory throw 
Fresh odours from the wave below 
Agastya’s words now find we true | 
He told the charms which here xe view. 
Here are the trees that blossom 0 er 
Godavri's most lovely shore, 
Whose pleasant flood from side 


. EE} 
With swans and geese is beautified. 
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to side 


Nasik liesbititire BG Siddvanth eGatdetr Rye arters of the Nasik 
district in Maharashtra. It is situated some 28 km. from the source 
of the Godavari, placed on the south eastern bank of the river. The 
sacred kshetra known as Panchavati lies on the west bank of the 
river, and is connected to the main town by the Victoria bridge 
built four decades ago. 

In the Ramayana, Agastya describes Panchavati as "ever gay". 
It has peacocks, deer and elephants, and Lakshmana builds a home 
time, revelling in the verdant beauty all around them. However, 
this area was part of Janasthana (the region between Godavari and 
Krishna), and was infested by Ravana’s followers. Surpanakha, 
Ravana’s sister made some improper proposals to Ram, for which 
Lakshmana chopped off her nose and Panchavati got its present 
name Nasik (Nasika means nose). A vengeful Ravana kidnapped 
Sita from this abode. 

Panchavati’s main import today stems from the river Godavari, 


‘considered sacred as Ram, Lakshmana and Sita lived beside it, and 
bathed here. The Godavari in th 


a group of small hills, then turn 
that direction for over a kitome 


is region flows eastwards through 
S to the south, and after flowing in 
tre takes to turn and flows east- 
ilt into ghats, the steps of which 
he river. Shrines on either bank and 
bound. There are many sacred pools, 
of which is Ram-kund in the river. 
५ lies about two kilometres to the east, 
२ and has an important temple to Ram. The 
€ containing one of the 12 celebrated 
€ lies above the village of Traimbak, 
ough a cows mouth carved into the 


The region is also sacred for its association with the Buddhist 
and Jain religions. 


Pampa or Vijaynagar 


In their quest for Sita, Ram and 1, 
akshmana est- 
Gto went on w 


EI 


he onward path pursuing Still, 
From wood to wood, from hill to hill.” 
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“and reached the महक केळ a Gaga Que Rish 

| mukha hill, where the Pampa rises was the meeting PE क्क 

| them and the Vanara chief, Sugriva, with his commander-in-chief 
Hanuman. Some of the mosi dramatic moments in the Ramayana 

| occurred at a place called Kishkindha, which was the capital city 
of the Vanara tribe. ' 

It is generally acknowledged that this Kishkindha lay close to 
Hampi (which is probably a distortion of the word Pampa). 
Hampi is the only part of the ancient city of Vijaynagar which is 
still inhabited. 

Vijayanagar is in the present Hospet taluk of Bellary district, 

|! Karnataka. Though Kishkindha is no longer in existence, this 

ancient city of the Vanaras where Ram killed Vali and installed 

his brother Sugriva as the king has been described in the Ramayana. 
! From this account it seems that the popular belief that the Vanaras 
| were monkeys is incorrect. They were a highly civilised race, and 
| one of their deities was probably monkey. That they had attained a 
| high degree of learning and wisdom is evident from the descriptions 
“of their leaders like Sugriva, Vali, Angada and Hanuman who 
could speak the pure Vedic Sanskrit dialect, and even of Tara, 
| Sugriva’s wife. The city was decked with jewels, and crowded with 


houses and palaces. All the chief vanaras like B nd 
H igh way; houses like pale ctou 5, 
Mr तज : food and beautiful 


adorned with fragrant festoons, full of riches, 

; à had 
Women. Sugriva's beautiful palace was like that ode th ae 
| White towers and a white gateway with pillars pitan a 


| molten gold. erous 
| The inner apartments reserved for the ladies ET oi 
| touches made of gold or silver on one Mer companied by 
“carpets. The rooms were resonant with songs e Co SO 
Stringed instruments. Lakshmana met mapy p He blushed 
aware of their good looks and their noble des db and girdles. 
When he heard the melodious tinkling of peas liberally strewn 

In the present time, the area around oe names are also 
with places where the legend of Ram lives ee is the name of a 
: to those in the poem. T : mpa is also 
tank by the Tungabhadra near A Rishyamuk à 

* the ancient and puranic name flow of Pampa s 
described as, . . . “Fair mountain, 


Waves that glide below.” 
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he Pampasar 
negunda and Pa 
of the river. 

loverly with the 


) 


- . - 15 thigifzaveay SiddhaoieteGanantroffygaa Kose gorges. Matanga 
Parvatam, a hill where the sage Matanga had an asrama Still exists, 
The cave where Sugriva kept Sita’s jewels, and the mark made by 
her garments as they fell on the rocks, are still pointed out n 
river bank. A curious pile of cinders in the neighbouring hamlet of 
Nimbapuram is shown as the cremated remains of Vali Hanuman 
is the most popular diety here, and it is believed that the huge, 
interestingly configured boulders at Vijaynagar are the remains of 
the material collected by Hanuman's monkey hosts. The black-faced 
grey langurs, and the red-faced little monkeys are pointed out as 
descendents of Sugriva and Vali. 

There is an annual festival to Ram held at the Pamp 
temple. But by far the most interesting structure is the t 
Hazara Ramaswami or the thousand Ram which 
have been the private place of worship for Vijayan 
inner courtyard walls are covered w 
from the Ramayana. Unfortunately 
A.D. 1336 and was best known 
reign of Krishna Deva R. 
desecrated. 

After searching for Sita, Hanuman fin 
the news to Ram, who is waitin 
vanta Hill. The latter hill h 
Parvatam. Ram marches south 
army, and passed on to the so 
range (Cardamom hills). 
Rameswaram. 


ear the 


apati 
emple of 
is supposed to 
agar kings. The 
ith sculptures depicting scenes. 
, this city which was founded in 
for the glory it achieved during the 
ajya has almost totally been destroyed and 


ds her in Lanka, and brings. 
g at Prasravana a part of Malya- 
as been located east of Matanga 
wards with the whole of the Vanara 
uthern extremity of the Mahendra 
He is supposed to have halted at 


Rameswaram 


This is a small island se 


Parated from the mainland of India by 
the Pamban channel, off t pu o E 


he Madura district coast, According to 
sed by the sages to worship Siva in the 


n went to the Himalayas to fetch a Linga, 
but was delayed beyond the appointed day, Therefore, Ram created 


Man, upon returnin tried to pull that 
Linga out but failed E P 


- 40 appease him Ram had inga that 
Hanuman brought installed north of the alread ad the Ling 


i j ; rese ne, and 
said that this was to be worshipped first. arr! one 
The temple is a magnificent one, 


With gopuras (to intin 
in all four cardinal directions. Ram ( Bets) EDO! E 


à is said to have appointed the 
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fist Setupat’ of Básadytnadnoks tesco uen MP iting tne 
shrine. The ats for the temple are at Dhanushkodi, abo t24 

to the south of Rameswaram. This is the terminus to m i a 
line. Also known as Dhanutirtha, and placed on the eastern = 
mity of the island, this is the spot where Lakshman pierced qn 
ocean with his bow. This is also the meeting place for the Maho- 
dadhi (Bay of Bengal) and Ratnakara (Indian Ocean), Sculptural 
representation of both these ocean gods exist by the side of the big 
bull in the Rameswaram shrine. The water here is believed to have 
miraculous properties and there are 24 tanks and wells. There are 
other temples, also, with which Rama has been closely associated. 
At Tirupulani, ten kilometres south of Ramnad there is a Visnu 
temple supposed to have been built over the spot where Ram lay 
on a bed of grass (kusa) awaiting the Ocean God. The King of the 
ocean prostrated himself before him and allowed him to erect the 
bridge over the Palk strait. Both the figures of the reclining Ram 
and the Ocean God are here. 


“Then Dasartha’s son beheld 
Where billowy ocean rose and swelled.” 


| To cross the passage to Lanka, Ram had to construct a cs 
| inthe area which is known, today, as Setubandha or Adam's 


Bridge. 


| Setubandha 

It is a bridge of sand and rocks 
। ing from north-west to south-east 
. tothe island of Manaar off Sri Lanka. - 
_ thought is due to the presence of submarine rock 


about 27 km. in length stretch- 
from the island of Rameswaram 
The shallow water, it is 
s which may be 


| Continuation of the Mahendra range. M mo 
The construction of the bridge was supervised. by 
| Moe tide it is covered in places 


mage, at high 
er, and seems to be pa 


tries. 
ह ade with rocks and trees, 


A popular spot for pilgri णल 
by three or four feet of wat 
land connection between the two ००० 

Over this bridge so triumphantly 9 

am crossed over to Sri Lanka. 
| Lanka or Sri Lanka Perera Merri fe 8 
Though the geography of the area 
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is 


believed thBigitisg फोर साम भाभी किरण anka, kingdom of 


"Ravana. It was a very prosperous City, even more so than 


Ayodhya. 

The present rocky islands to-the south-east of Sri Lanka known 
as Ravana's fort are said to be the scene of Lankapura. It is main- 
tained that the splendour of Lanka's “Brazen battlements" can be 
Seen shining reflected in the ocean depths at sunset. 

Sita's name also lived on in Lanka. According to Donald Obe- 
yeskeres there is “Sita’s talawa", “‘Sita.ala” or Sita’s stream and 
Sita Kundal or Kondagala between Nuwara-Eliya and Hakgala; 
Sitawaka, formerly called Sitawadi was where Ravana’s son, Indra- 
Jit caused a figures resembling captive Sita to be beheaded in order 
that Ram, giving up all hope of recovering his consort, might 
abandon the war. Sitangula is supposed to be the pond in which 
Sita bathed. 

"At Munisasram in the Chilaw district there is alre 
Shrine of Shiva, (Isvara) as its Name implies. Ram is 
‘worshipped here on his way to his battle with Ravan 


Among the other sites of interest for the tourist a 
the Buena Vista rock at 


the herbs which Hanu 
Himalayas. They ar 
The last battle betwe 


ady an ancient 
said to have 
E 

nd pilgrim is 
Galle. On this, it is said, are to be found 
man got with Gandhamadan hill from the 


The fire test for purity is 591 Welimada and Hakgale, 
Scat eae pos taken at Dirunwela, after 
aken in a procession, ollowing Ravana’s death, along the 
Hakgala-Welimada highway. Rayana’s mother is said to have wor- 
shipped Koneswara Siva whose temple is near Tincomalee; and ten 
kilometres from this. Spot is £ 


Ravana's well i h 
5 f or e he 
4s said to have performed o les for his sud B p 


From Lanka the triumphant Ram with ¢; 
with S i S 
returned to Ayodhya. The fourteen खात his Vanara host 


years of exi q m 
now took over as the King. exile being over, Ra 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ram with Four Hands 


A.P. Bhashyam Iyenger 
B 


! On noticing the Caption, the Readers may entertain a doubt as to 
| how can there be Four Hands for Ram, since He was born as a 
Man only. Human being means, he should have Two hands only 
and not more. Even in the Immortal and Primitive Epic Ramayana, 
| sage Valmiki had described Him as a Man. After Ravana Vadha, 
| the Creator Brahma went to Lanka and praised Ram as Narayana 
and Vishnu. 
At once Ram retorted thus: 


| आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं | 
| (Yuddha Kanda—Sarga 117, Sloka No. 11) 
| 


born as a son to 
His Divine nature and 
it have been 


man Being only, 


“I consider myself a Hu 
2 Jf disclaimed E 


| Dasaratha.” When Ram Himse + 
| confessed that He was.an ordinary man, how wou 
| Possible for Him to have had Four Hands? : 
If one were to minutely go through Valmiki Ram त्ता 
| Sten that sage Valmiki had made veo SAN T E 
about Ram having had Four Hands, क matter, like 
M He was not made of Pro Matter ine Matter called 
sauman beings, but of Apre kn MEE s our past deeds- 
Suddha Sathya. We human beings 210 or SSA 
karma. Ram was not born by Kar» ns als His Avatbara 
ahasya i.e. Secrecy of His coming into t self out of my OWA Will 
| As and when Dharmas decline, 1 create my 
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Ramayana, it can be 
places, 
as a 


woman by iignisideySnydMaacasgamageackosine (Chest) Lakshmi 
to descend for sometime from His Chest. But she refused. “Please 
be away from me for sometime. I am now proceeding to Maha 
Bali's Yagnya Bhoomi for begging, in the guise of a Brahmachari. 
After my return, you can resume to your seat." Thus Maha Vishnu 
requested Maha Lakshmi. ‘I cannot be away from you even for a 
moment,' was Maha Lakshmi's reply to the Lord. Afterwards, Maha 
Vishnu screened His Chest with a Big Deer Skin, and proceeded to 
the Maha Bali's Yagnya Bhoomi. Under any circumstances and at 
any time, Maha Lakshmi on the Chest and the other Insignia of 
Supremacy of the Lord, will be there, since they are inseparable 
from Him. That was why, Thrijata Vibheeshana's daughter, and 
Ravana's wife Queen Mandodari, were able to behold the Conch 
Disc Mace (Gadai), the Mole Sri Vathsa and Maha Lakshmi on 
His Chest, in Ram's Body. The relevant Valmiki Ramayana Slokas 
can be found. The fact that the above-mentioned Insignia of super- 
macy were there, in Ram Avathara also, had been stated in 
Valmiki Ramayana, but in a veiled manner. 

Though Sage Valmiki Knew fully well that Ram was Maha 
Vishnu's Incarnation, he could not openly mention it in the Epic 
. Ramayana, in keeping with Brahma's Boon to Ravana that he can- 
not be killed by any of the Celestial Beings. If he were to openly 
state it, then Brahma's Boon to Ravana (viz. that Ravana cannot 
be killed by any of the Devas) will become untrue. Hence, Valmiki 
was compelled to refer Ram as a “नर: ‘Man’. At the same time, he 
did not wish to say that Ram was a ‘मनुषय’ Man. So, he had very 


deftly used the word “नर?, which means Man and also the Immortal 
Vishnu. 


सत्‌ कर्ता सतूकृतस्साधुः जहल: नारायणो नर: | 
(Vishnu Sahasra Nama—247th Name) 
Valmiki's question to Sage Narada was Wt एवं विधं नरं | 
(Bala Kanda—Sarga 1, Sloka No. 5) 
I would like to know the 'Man' possessed with 
Narada's reply to Valmiki was 4444: श्रूयतां नर: | 
; (Bala Kanda—Sarga 1, Sloka No. 7) 


all these qualities. 


I shall tell you the man possessing the qualitie 


६ S listed by you. 
Readers should particularly Note and enjoy th 


at Both the Ques- 
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| Valmiki, meaning ‘All’, 


tioner Valmiki and the Re alls Nar 
word “तरः” denot filed Ry Sidd Rania EGER taf is oneng thesame 


an and the Lord ‘ a > 
Though Ram had the Insignia of Over Lordi MT 
, a 


Chakra Four Hands etc. He kept them concealed in keeping with 
Brahma's Boon to Ravana, and also to abide by the Law of 
Human Nature (i.e. to possess to Hands onl ) 
, and 
with Two Hands only. x uc 
Lord Krishna also was born with Four Hands. Suka Brahma 
described that in Sri Bhaghavatha, as under. 


तमत्भुत बालक अंबुजक्षणं चतुर्भूज शंखचक्रगदाद्यदायधं | 
(Bhagavatha—10th Skandha, 3rd Adhyaya— Sloka No. 9) 


Though it had been explicitly and clearly stated by Suka Brahma 
that Krishna had Four Hands, and though there were no restric- 
tions imposed upon Him to conceal His Divinity, Krishna moved 
about with Two Hands, concealing the other Two Extra Hands. 
Human Beings means, they must possess Two Hands only and not 
more. Abiding by this Law of Human Beings, both Ram and 
Krishna moved about with Two Hands only (Though they had 
Four), and kept hidden the Extra Two Hands. But, in Ram's case 
He had to compulsorily hide His Shankha and Chakra i.e. the 
Extra Two Hands, on account of the restrictions contained in 
Brahma's Boon to Ravana. In addition, the Law of Human Nature: 
to possess Two Hands only, was also there. : E 

Despite these restrictions, Ram exhibited the hidden. p ud 
Hands i.e. gave Chathur Bhuja Seva to 4 Few Privileged २० 
(Four Souls). É 

1. Ram gave the Chathur Bhuja Seva, र 
Disc, first ES foremost to His Mother Queen Kousalya Devi. 


relevent Valmiki Sloka reads thus. 


holding the Conch and 
The 


लक्षणसंयुतं । 


z राम सर्व 
कोत्या sn da—Sarga 18, Slok 


(Bala Kan 


a No. 10) 


a GATTO Insignia and 
Kousalya gave Birth to Ram, padne ME Sn and 
Characteristics of Bhaghavan, which mear very cleverly used by 


@ 0 सर्व ; 
hakra also. Kindly eee un a veiled reference to the 
thu 
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Conch and Djissus. d id QR bea, sic ja ket una te enough to 


behold this Chathur Bhuja Seva. However, King Dasaratha, Ram’s 
Father, did not have that much of fortune. Human beings dwell in 
the Mother’s Womb for 9 months or 10 months only. Whereas 
Ram remained in Kousalya Devi’s Womb for 12 Months, thus ex- 
bibiting His Sowlabhya ata¥4 and broad-mindedness and humble- 
ness. 


ततश्च द्वादशे मासे चंत्रे नावमिके तिथौ | 
(Bala Kanda—Sarga 18, Sloka No. 8) 


Twelve Months after conception, Kousalya gave birth to Sri 
Ram. Lord Maha Vishnu keeps all the worlds in His Stomach and 
protects them during the Deluge. Such a Lord was borne by 
Kousalya Devi in her Womb for 12 Months! What a fortunate 
Lady She was!! In order to gave vent to His feelings of gratitude, 
Ram gave His Chathur Bhuja Seva to His Mother Kousalya Devi 
First. Following the Footsteps of Valmiki, Kavi Chakravarthi 
Kamban too echoes the same sentiments in a Verse (Bala Kanda, 
Avathara Portion, Verse No. 103). That is an excellent verse. 


to have friendship with the 
ed by Kabhandha, for tracing 
Out of fear from his Brother 
in the caves of Rishyamooka 
g on the slopes of the Hills. By 
hman coming towards the Moun- 


Played a trick then. He 
hathur Bhuja Seva, holding the 


He disclosed to Ha His 
Beauties and other Samudrika Lakshanas on His Pod CEN 


i is Full Form, splen h 
raptur , rgot Himself for sometime. “The 
56 
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| Person standing before me is one, Whom hag, 
| Thus Hanuman Digiiized AAR pube क EA 
| to Ram, He prostrated before Ram (even though Hanuman m in 


the guise of a Sanyasi and Ram was a Grahastha, and began to 
| enquire as to Who They were, where from They Were coming, what 
| made them to come there and so on. Slokas 5 to 15 of the 3rd 
‘Sarga in the Kishkindha Kanda, dwell upon these enquiries. In these 
Slokas, Anjaneya enquires about each and every Part of Ram's 


Body. When Anjaneya enquires about Ram's Hands, He enquires 
thus. 


आयताएच सुवृत्ताश्च बाहव: परिघोपमाः | 
सर्वभूषणभूवार्हा: किमर्थं न विभूषिताः॥ 
(Kishkinda Kanda—Sarga 3, Slokas 14 & 15) 


How and why is it that these Arms वहवः, which are long and 
nicely rotund, which resemble stout clubs, and which are fit to be 
adorned by all ornaments and jewels, are not adorned? Why are 
these arms not bedecked with jewels? Why are they bare? The 
readers should specially note here and enjoy the skillful use of the 
word arga: by Valmiki, which is plural and means three and more , 
i.e. ‘Four’ here. arg: is singular i.e. One hand, बाहू is duel ie. Two 
Arms, 2182: is plural i.e. three and above. In the present context, 1t 


means Four. 
हनुभतः भक्तत्वेन तस्य चतुर्भुजवेषेण दृश्यो अभवत्‌ । 


Moved by the fervent and deep devotion. ai आब aa 
Him (Ram) Ram blessed Hanuman with His Chat E: the commen- 
holding the Shankha Chakra Bow and Arrow. TEST Kishkindha 
tary of Acharyas (Commentators), for the above-¢ 
Kanda Sloka. i 

3. The Third fortunate person to Sce i 
Wielding Shankha and Chakra was Thrl] 


She was 
vs C ion in Asoka Vana). : 
daughter and Seetha Devi's Sapna an ample measure, during 


the recipient of Seetha Devi's ms the dedication and devotion 

that period. As a recognition 0 ivin 
0 r by giving 

Thrijata had for Seetha Devi, Ram blessed her y 


Bhuja Seva, and by showing His tat Whee Gada, the Mole Sri 
Ram showed to Thrijata, His ^? 


Four Hands, 
(Vibheesbana's 
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Vathsa on His Right Chest, and also Maha Lakshmi seated on the- 
Chest, in hePiditzedpyStionnts eGengatf yasa Kathahing Ravana and 
his retinues, Ram returns to Ayodhya along with his Consort 
Seetha Devi, and gets Himself coronated along with Her, and Shines. 
in full coronation splendour. This prospective coronation scene: 
too, was shown by Ram to Thrijata, in advance, in her dream. To: 
such an extent, Thrijata was the Recipient of Seetha Devi’s Bless- 
ing (Lakshmi Kataksham). 

When Seetha Devi was being abducted by Ravana and while they: 
were passing over Rishya Mooka Mountain, She chanced to see 
Sugreeva and his 4 Lieutenents including Anjaneya, strolling on the: 
slopes of the Hills. Immediately, she removed a few of the Orna- 
ments worn by her, tied them in a piece of cloth and threw that 
knot in their midst. On account of this Lakshmi Kataksham only, 
Sugreeva was able to become the King of Kishkindha. On account 
of this Lakshmi Kataksha only, Ram gave Chathur Bhuja Seva to 
Anjaneya, when the latter met Him for the First Time in the Rishya- 
mooka Mountain. Lakshmi Kataksham lias so much of Power. 

4. The Fourth Blessed Person to see Ram with Four Hands, 
wielding Shankha and Chakra was Queen Mandodari, wife of 
Ravana who considered Ram as his enemy. 

. Mandodari was the wife of Ravana, who abducted Seetha Devi 
and separated Ram from Her, and who made Ram and Seetha: 
Devi undergo untold mental sufferings. Ram went to her abode: 
Lanka and blessed her with Chathur Bhuja Seva, bound by her 


Pathi Bhakthi. This act of Ram had elevated Him to sky-height, 
and His nobility shone well. 


to the husband, appeared before h 
our, with Shankha Chakra Mace (G 
Lakshmi seated on His Chest, Pri 
heard of Ram's Beauty and His a 


time. 
Her beloved husband's corpse was in fr 


Ont of h 7 
Who slew her husband and made her a er. The Person 


Widow was also right before: 
58 
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Siromani. Bound by her Pathi 


her. In that state of extreme grief 
inj tg (Si 5 , she oug 

by, Mandodar Revers Ts Ram. 
fault. She could p n acts. She placed her War mis- 
NA minded Lady. $ nd any fault in Ram's Bo only, at 
ing words, and e € she began to extol Ram m oe MASS 
Re तीचा Form. Ra 9 uncontrollable joy on seeing Dx allo 
of men even. He is xta Ee Roopa (Form) will attract in Sani 
of Ladies? cat मोहनरूप: | Then, what to speak of a 

5 of the minds. 


व्यक्तमेव महायोगी परमात्मा सनातनः । 
तमसः परमो घाता शंखचक्रगदाधरः।। 
श्रीवत्सवक्षा नित्यश्री रसजय्यः शाश्वतो श्रवः। 
मानुषं रूपमास्थाय विष्णुः मत्यपराक्रमः ॥ 
(Yuddha Kanda—Sarga 114, Slokas 13-16)" 


aa had explicitly used the words शंख चक्र गदा 

er: s Shankha Chakra Gada. Sri Vathsa Vakshah, 

e E १ ich are the Insignia of the Lord's Supremacy and' 

ae _ inseparable from Him), since Ravana had been slain. 
2 ndodari praised Ram thus, with an un-biased and clear mind. 

F a Mandodari was a Staunch and Firm Devotee of her 
usband has been emphasized by our elders by the following- 


Neethi Sloka (Moral Sloka). 


अहल्या द्रोपदी तारा सीता मण्दोदरी तथा । 
पंच कन्याः स्मरेन्तित्यं महापातकनाशिनी u 


se five Pathi Vratha: 
get wiped out. By 
list of Pathi Vratha: 
ed that she is also, a Pathivratha 
Vrathyam, Ram went to her abode- 


His Chathur Bhuja Seva. 
Deva Loka in 100 crores- 
d enjoying its Nectar. 
hould become current 


Bhooloka 100, should’ 
moned the: 


othink or remember of the 
einous sins will 
Iso in the above 


If one were t 
Rathnas, his very worst and h 
including Mandodari's name a 
Rathnas, it has been stress 


(Lanka) and blessed her with 

The Epic Ramayana is in € 
of slokas and the Devas are reading them an 
Once Maha Vishnu willed that the Ramayana $ 
in Bhooloka also, and that all the Denizens of 
benefit themselves by reading it. ९०) aha Vishnu sum 


xistence in 


ae 9 
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"Chathur Mukha Brahma to Ksheeraabdhi (Milk-Ocean). Brahma 
repaired to KALETAN bowed Gown before the Lord and suppli- 
cated as to what is to be carried out by him. Maha Vishnu expres- 
sed His desire to Brahma. Abiding by that affectionate behest, 
Brahma returned to His abode Sathya Loka and sent for His son 
Narada. Narada came to Sathya Loka, prostrated before His 
‘Father (Brahma), and enquired the reasons for summoning him. 
‘Brahma appraised Narada of Maha Vishnu's desire and asked him 
to go to Bhooloka and do the spade work, for him (Brahma) to 
‘follow behind. 

Accordingly Narada sped to the hermitage of Valmiki (Just like 
Pilot Cars going in front of the Heads of Nations, who are coming 
behind), and educated Valmiki briefly about Ramayana. Narada 
then returned to Sathya Loka and informed Brahma as to what he 
-did. Soon after, the Creator of the Universe, Brahma came to 
Valmiki Ashrama. Valmiki was taken by surprise. “What is this? 
"Sage Narada, son of Brahma, came earlier and instructed me the 
Ramayana. Now within a short spell of time, the.creator Himself 
has come to my humble abode." Thus he began to think and got 
perplexed. He prostrated before Brahma and stood by His side in 
-a perplexed state of mind. The Chathur Mukha Brahma, noticing 
Valmiki’s perplexity, consoled him and appraised him of Maha 
" Vishnu's desire. He asked Valmiki to write the Ramayana in detail, 
on the basis of Narada’s Teachings. Over and above that, Brahma 
*confered on Valmiki a Special Blessing thus. 


यच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति | 
नते वाक्‌ अनृता काव्ये काचित्‌ अत्र भविष्यति i 
_ (Bala Kanda—Sarga 2, Sloka No. 35) 


"By my Special Blessings, you will be able to visualize Ramayana 
Dharma and all its Characters, their speeches, actions, thoughts 
“etc. What all you are going to write will not be fa 
geration, and would be nothing but truth.” 

Afterwards, Brahma went to Ksheeraabdhi, Bowed down before 
“Maha Vishnu and reported to Him as to what took place i.e. 
Narada’s educating Valmiki, His (Brahma's) visited to Valmiki 
Ashrama and conferring of the Special Blessings, and His (Brahmas) 
"request to Valmiki to write the Ramayana in detail, on the basis of 
"Narada's Teachings. 


Isehood or exag- 


60. 
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As per the Spigii 
gitize BY: 
sS[ddhepte shang Sanger 


Ramayana D 
rama and all i 
all it C I ह 
$ Characters, A visualized! 
y Ram with Four. 
our 


Hands, holdin 
, g the Shankh 
. NS a [o k 
put them in writing in the ms Bow and Arrow, and 
ayana. „and he had: 


On the Basis 
of Valmiki 
Alwars, have vi iki Ramaya 
vars, visualized R ayanam, the Tamil Sai 
I Hymns about Ram P with Four Hands and p known as. 
Ms Chakra Bow and ^s had FOUR HANDS, we amg एत 
V : , weilding 
vho came after the Alwars i rrow. Kavi Crah E t 
studied the Valmiki i.e. about 1200 y i Kamban, 
P miki Rama years ago, had 
rabhandhams (H yana and the 4 ad deeply 
NEL han ymns). Based on tho Alwars’ 4000 Divya 
Ao inthe a e CM a Kem 100) ied 
hyathma R ing had Fo 
has been s amayana and à ur Hands. 
tated that R nd Tulasidas R 3 
ANG cun fed ‘ amayana, it: 
maara State. Four Hands in His Vibhava i.e. 
sa progenitors of Ponpatharkk 
E r ; 
PES कक Ramayana, Alwar's on. s have deeply 
, Kamba Ram 4 abhandhams (H 
basis of th ayana, and Adhyath ymos 
2 ofi aote Boy ma Ramayana. On the- 
sitely, Rare and Peculiar "s they have installed the Exqui- 
a Shankha Chakra Bow aa n with, Fou A 
A oolamoorthy also possesses Fou =” about 500 years ago. The 
eye Hastha (Uplifted right h r | ands, with Shankha, Chakra, 
arada Hastha (Left hand m ‘ m , conferring protection) and 
Alms). He is in the Sitti pointe lownwards, granting Boons and : 
GE ah e Sitting Posture, In the Pattabhisheka Form. 
naie the TARS are called Archas अर्चा. The Lords Ranga- 
Nrisimha V , Varada are mere Archas. Ram, Krishna, 
ES arada, Koorma are also Archas-Idols. But the peculiar 
गरी AA e noe is, Vibhava Avatharas (Incornations-Avatbaras)- 
रगा ined therein. In the Chathur Bhuja Ram Kshethra,. 
eR ARS nown as Ponpatharkkoottam, one can see the Vibhavam 
Sankha et combined Idol of Ram with Four Hands, holding the: 
hakra Bow and Arrow. Not only that. Once can also ‘see: . 


the US 
projecting Hand-Nails and Foot-Nails, the Eye-Balls, the. Hair- 
d several other streaks (Rekhas) and. 


] the Idols of Ram, Lakshman and. 


Chathur Bhuja Ram can neither 
ted in pictures. t should be seen: 
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Di git ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 3 
Shrine in the whole Cd wherein the rare and peculiar Idol of 


Ram with Four Hands, holding the Conch Disc Bow and Arrow 
can be seen. 

Great Acharyas have said that one purpose of Lord Maha 
Vishnu having Four Hands is, to simultaneously confer the Four 
Purusharthas Dharm, Arth, Kama and Moksha (धर्म, ad, काम and 
मोक्ष), and not one after the other. Mayan ever-increasing number 
of devotees worship the unique Chathur Bhuja Ram and be the 


recipients of the Four Purusharthas from the Lord of Chathur 
Bhuja Ram Kshethra. 


The Temple of Chathur Bhuja Ram 

The name of the village i.e. Ponpatharkkoottam is a causative 
name andis the combination of Three Tamil Words. (1) Pon 
(2) Pathar (3) Koottam. ‘Pon’ means gold. ‘Pathar’ means chaff or 
trash. ‘Koottam?’ means large number. Persons who considered 
gold as a trash, lived in large numbers in this village, in the past. 
That is to say, they were so much unattached to worldly riches, 
that they considered even the gold as a worthless thin 
So great a “Vairaghya Nidhis’. 

According to the ‘Sthala Mahima’, this Chathur Bhuja Ram Idol 
is 'Swayambhu', i.e. got incornated by Himself. This Chathur Bhuja 
Ram gave Dharshan to a Rishi called Devaraja Muni, who did 


penance on the Banks of a Tank in this Kshethra. Acceding to the 


Prayers of that Sage Devaraja, Lord Chathur Bhuja Ram took 
permanent abode in this Kshet 


hra. The Tank in this Kshethra has 
-been named after that Rishi. 


It is called *Devaraja Pushkarini". The 
-Agraharam also has been named after that Sage. It is called 
‘Prabhata Maha Devarajapuram’. 


Till December 1970, the existen 
Four Hands, was not known muc 
Krishnaswamy Reddiar of the 
Temple on 5th December 1970, f. 


g. They were 


or the First Time. Captivated by 
the Exquiste Beauty of Chathur Bhuja Ram and His Pe of 


having Four Hands, he began to evince a Special interest in this 
Temple. At his instance, the Temple was Tenovated for the First 
Time, after its construction 500 years 380, and seyera] Improve- 
ments bad been made gradually. The Temple presents a good ap- 
pearance now. Justice Sri N. Krishnaswamy Reddiar is the 
Friend, Philospher and Guide for this Temple. The Present State of 
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| the Te mple is orDigitas;py नै भी ers anoo Gyaan Kosha 


Attracted by the Beauty and special features of the Unique 


| Chathur Bhuja Ram, Sri R. Venkataraman, as Vice-President of 


India, Shri Prabhudoss B. Patwari, former Governor of Tamil 
Nadu, Justice Sri D.D. Seth of the Allahabad High Court, Sri M 
V. Venkata Raman, former Chairman of Simpson & Grow Cos, 
Sri A. Krishnamoorthy, Vice-Chairman of Simpson and Group 


Companies, several Judges of the Madras High Court and. many 


Dignitaries and Distinguished Persons had visited this Temple. 
Everyone of them became struck with wonder and awe, on seeing 
the Beauties of Ram and the Special Streaks (Rekhas) and other 
‘Samudrika Lakshanas on His Body. Sri R. Venkataraman, 
President of India, has~a special interest for this temple, on account 
of the Peculiar and Beautiful Idol of Ram with Four Hands, found 
herein. 

Recently i.e. on Sunday 29th November 1988, a Gem-set Crown 
(Rathna-Kireetam) was offered to Lord Chathur Bhuja Ram. Offer- 
ing Kireetam to Ram is not like adorning Him with some Orna- 
ment. But, it is tantamount to ‘Coronation’. Ram had His Corona- 
tion in the Thretha Yuga, while He was in Vibhava ie. E 
'State. That very same Chathur Bhuja Ram had His ian 
now, in this Kali yuga, for the First Time, during our lifetime at 
the Ponpatharkkoottam village. That ‘Coronation’ Mahothsavam 
was celebrated in a glorious manner. That Unique Mahothsavam 


had divine Recognitions also. How? _ 
This Temple is situated about 70 ki 
kilometres to the South of Chingleput ana 
West of Thirukkalikkundram (or Pee T 
Buses also ply to this village at interva 
‘Chingleput Bus Stand. The Road from Chingleput to 


lometres from Madras, 12 
d 8 kilometres to the 
Theertham— feris). 
f Two hours, from 
his place 15 


- fit for Vehicular Traffic. of the country visit this 


Many devotees from different parts ipping the Beauti- 
Temple and have a feast to their eyes» by worshipping 


. Thus, may this 
ful Chathur Bhuja Ram and benefit thems time. 
Temple become a pilgrim Centre, 10 due ० 
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Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


My Ram à 


Mahatma Gandhi 
oo 


Ram is but a synonym of God. 

Millions of Hindus know Him under the name of Ram. As a 
child, I was taught to call upon Ram when I was seized with fear. 
I know many of my companions to whom Ram-nam has been the: 
great solace in the hour of their need. 

Ram is the strength of the weak. 

Ram-nam is not for those who tempt Godin every way possi- 
ble and every time expect it to save. 

It is for those who walk in fear of God, who want to restrain: 
themselves and cannot, in Spite of themselves. 

Nevertheless there are those who are struck with doubt and. 
despair. For them there is the name of God 

Let us repeat Ram-nam with all our 
and ask for divine grace. 


—Ram-nam. 
heart regularly every day,. 


With the help of Ram we have Botto overcome the ten-headed. 
Ravana of passions with us. Success is bound to be ours if we have 
faith in Ram and surrender ourselves to His grace. Above all, do : 
not lose self-confidence, Avoid indulgence of the palate. 

To me Ram, Allah and God convertible terms, 

Ram-nam or some equivalent is Décessary, not for the sake of 
repetition, but as an aid to effort for direct guidance from above. 

It is, therefore, never a substitute for effort. 

It is meant for intensifying and guiding it in the proper channel. 

I have accepted all the names and forms attributed to God as: 
symbols connoting one formless, omnipresent Ram. To me, there- 
fore, Ram described as the Lord of Sita, son of Dasaratha is the 
all-powerful essence whose name inscribed in the heart Pes all 
suffering—mental, moral and physical. 
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Architecture of Janaki Temple 
at Janakpur 


Prof. Dr. R.N. Pandey 
pa 


| At the beginning of the neolithic age the region of Terai of Eastern 
| Nepal came to be occupied by a class of shepherds who abundant- 
| ly tamed cows and grazed them in the great forest (vrihadaranyaka) 
| of the region. With the spread of the Aryan way of life there a 
| dynasty called the Janaka dynasty came to power and its rulers 
| ruled over the people for a long time. During the Une 
‘Period the court of King Siradhvaja Janaka, the father of Go i 
‘Janaki, gained great popularity in tlie realms of religion = 
| Philosophy. In the sixth century B.C. King Ajatasatru eden 
| invaded the Vajji Samgha and plundered and हती ह. 0 ला 
[and Mithila within his dominion. Thereafter, the 


: ; A Sd 
P ithila until the rise of t 
| Shungas, Guptas and Palas ruled over Mithila mi or 


IKarnatas and the Senas. The latter two 07 es in the 
Contributed to the cultural efflorescence and artistic ac 3 OE 
Tegion of Mithila. Whatever little archaeological see mostly 
Mithila, they are all of the post-Mauryan s xus "The temples . 
belong to the age of the Palas, Karnatas and er of the: Shahas 


e 0 
Which grace Janakpur today are mostly of E the first quarter 
tilt either in the last quarter of the nineteenth ( 


archaeological 
of the twentieth century only. 80 fan i a been made to 
E of the region of Jana ॥ has become expedient 
Authenticate its high antiquity. Therefore, 1 
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now to cargygntyplesaeraaccbasajenispdastReaf the region so that 
more concrete evidences come to our knowledge in regard to the 
correct location of various places of ancient Mithilapuri in 
Janakpur. 

Janakpur received the momentum of a Ramaite pilgrimage site 
after the construction of the present temple of Goddess Janaki by 
Queen Vrisabhana Kumari Devi of the Tikamgarh State in 1911 
A.D. The belief among the people of the region is that the temple 
of God Rama of the town is of the seventeenth century and for the 
first time it was built by Swami Chaturabhuja Giri in the seven- 
teenth century after the grant of a trust (guthi) for the perpetual 
worship of God Rama by a Sena king of the region in V.S. 1714 
(1657 A.D.). In V.S. 1839 (1782 A.D.) Amar Singh Thapa provid- 
ed a good sum of money for its construction in Nepali style. The 
temple of God Rama of Janakpur is the first Pagoda temple in the 
Terai of Nepal and, therefore, it has its own significance in the 
history of temple-architecture of the country. 

The present abbot of the Janaki temple holds the view that 
Goddess Janki revealed herself to a Vaisnava saint in the form of a 
small golden image. Thereupon, the saint made an appeal of the 
fact in the court of King Manika Sena who gave much wealth to 
himin V.S. 1784 (1727 A.D.) for the construction of a temple at 
the place from where the image of the goddess was found by him. 
After the temple of the goddess came into existence, the temples of 
Lakshmana, Dasaratha, Janaka and Hanumana also got built in 
the town. This fact is evident even by a copper-plate of a Sena 
king of the Lakshmana temple, now in the possession of its- 
abbot. 

As stated earlier, the present temple of Goddess Janaki was built 
by Queen Vrisabhana Kumari Devi of Tikamgarh in 1911 a.p. at 
Mandir he pools a ere i called the Naval 
Mahal of Nepal. Moe us » wu. is e icedithe Tey 
the viewpoint of archaeology eeu E e ioe 

ie , cturally it is the most impor- 

Magia sd mun Te tempe ar ter but imde 
isamaha 

notable structure at this place. ibas 1818 go mosi 

Constructed with kiln-burnt bricks and chunam-plaster, it is a 
rectangular structure of 265 X 187 ft. and Opens with a gigantic 
gate on the east. The gate itself constitutes 8 huge complex. It is à 
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three-storeyed dang yana saman o Gans! yon Kosha दा 
on the top. Flanking the main gate thre a 
on each side; they are fronted with pill 
on the top. The space of the gate abo 
quisitively decorated floral designs. The floral Streamers of the gate 
on the sides issue forth from the mouths of the fishes and termi- 
nate at the acme of the Garuda executed in the lintel. The roof of 
the gate begins from the vertex of the second storey and its ever- 
hanging eaves rest on the swan-carved struts. The brackets give 
support to an open gallery on the top which is fenced with latticed 
stone frame-work within squatish pilasters. The latticed work con- 
sists of the steller designs, lotus-petals, perforated squares and 
other kinds of floral and geometrical motifs of intricate nature. 
Between each slab there is a solid stone, executed with the design 
of complex creepers. These railings are quite exquisite in character. 
On the roof of the second storey is the uppermost storey of the 
gate. Its facade is columned and well-ventilated and serves as 
balcony to the open space of the temple on the north. Its roof has 
been made in the style of the superstructures of the tombs of the 
Muslims showing a bulbous dome in the centre and squatish 
minarets at the corners. The finial of the done shows a ribbed- 
melon, a vase with foliage, again vase with foliage and finaly a 
Vayupuraka at the apex. 

Flanking the SUM there is a cella in all the storeys of the 
entrance-structure and on both their sides again there A Er 
storeyed buildings of which the ground storey is constructed Wi 

A à rt been kept in couple and form 
eight pillars of two types. They have P (fx NIE 
three openings with arched tops. The dome, a CU: > di 
railings, minarets and sun-holes have turned the 


temple quite exquisite in appearance. f 

AUR 6—10' behind the main gate is the e. PEN 
the temple. Its openings is iu" mia EN and raddish 
ful image of Ganesha holding rosary, good, FF been executed 
in his hands. On the sides of the gate which. surround the 
With creepers issuing forth from their mouths 


f the deity 
; over the head o 
Pec pao Cus n o s ae been made of wooden 


in the lintel. The shutters of the gate Dim them for providing 
Planks and study nails have been bons the design of blos- 
Strength. The top portion of these ur of the gate are opened- 


Somed lotus-flowers. The upper > 


e are two guardrooms, one- 
ars and show copula arches 
Ve these arches shows ex- 
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through archeD 90809 pisani egnes Gxeenetesbases. The upper- 
“most storey is flat-roofed. Here at the place of railing one finds 
short domical structures of utilitarian type beautifully decorated 
with geometrical and floral.motifs. Flanking these structures we 
-see the buildings having corbelled roofs finally topped with octago- 
nalerections. They possess pillared pavilions of octagonal type 
"which are surmounted with domical roofs and squatish towers. 
At the back of the gate there is a chamber of 20 x 14.5 feet 
"which serves as a runway to the courtyard of the main Janki 
temple. Its two gaurdrooms facing each other are in two storeys 
and provided with strong wooden shutters. The structure which 
surrounds the main sanctuary of the goddess is 38 feet wide in all 
the directions. It contains several rooms, halls and veramdah and 
is used as kitchen, store and inn. At a few places of the building 
glory of God Rama is sung here for the whole day and night. In 
front of the Janki temple and the chambers of the gate we see the 
rectangular courtyard of 105 x 30 feet which is used for the rough 
purposes of the temple. 
The main temple of the goddess is constructed on a two-tiered 
"podium (size : 148.4 X 113 feet) of dressed stone slabs. Facing the 
shrine are the residential rooms fronted witb a 13’ — 7” wide 
verandah on the left and right sides of the courtyard. Between the 
verandah and the walls of the main temple of the goddess there is 
a 38 feet wide inner circumbulalory path. The main temple of the 
goddess is 94’ — 7" x 45'—0" on plan. Its sanctum (garbhagriha) 
is fronted with a charming vestibule and a rectangular pillared- 
hall. The vestibule is beautifully made by marble slabs and the 
Prayer-hall showing 30 sturdy columns in the ground storey is built 
1n two storeys. The sancum possesses an exquisite pavilion. Its 
body, small pillars and roof have been gilded with gold, silver and 
brass sheets. There flight of steps lead one to its main throne 
where an old image of the goddess has been kept by the abbot for 
the worship of the people. This image of the goddess was found by 
the first abbot of the temple at this place in cource of the defore- 
‘station of the region in the past. The image is gold-plated and 
exuberantly decorated with silken dress and golden ornaments. In 
the pavilion along with the image of the goddess the image of God 
Rama, Lakshmana and Hanumana are also found and they are 
dikewise garbed and decorated. Image of other Hindu deities are 
-also kept and worshipped inside this pavilion. 
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"executed with pendant-buds have been kept alon 


T igiti ff By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
he facade oft SE fret i c v 
throne is relieved with the war scenes of the 


i - 16 sanctum. The gate of the sanctum 15. 
silver-plated and its branches (sakhas) of the jambs are adorned 
with rediant creepers and lotus-flowers. At the base of the flanks of. 
the gate there are representations of the human figures who bear- 
turbons on their heads. In front of the throne is the figure of a 
lion on each side showing linear design on the back executed in the 
horizontal plane. The ceiling of the throne-pavilion displays the 
embelishment of an exquisite lotus-flower above the head of the 
goddess. The globular base, floral streamers and pointed top, done 
in the fashion of finial of the roof of the pavilion, are indeed grace- 
ful. Opulent delineation of the crowns the deities, the bud-pendants 
of the roof and prelific pillars have further enhanced the grandeur 
of the pavilion. This structure is so built that it considerably shares 
in giving support to the heavy burden of the superstructure like the 
collumns and other supporting components of the monument. 

The prayer-hall of the temple has been built with monolithic 
sand-stane pillars. They show squared bases and are topped with 
purnaghata (vase with foliage). The shafts rise above this purna- 
ghatas and contain the capitals at their rear tops. The arches with 
floral networks on the abacuses of the pillars give a very pleasing: 


look to the pillared-hall. Above these arches the slabs of stones, 
gwith brackets and 


g eaves of the hall. The superstructure 
like that of the entrance-struc- 
re are made separate by the 


the latter support the hangin 
of the prayer-hall is also complex 


ture. The two storeys of this structure 
beams of the non-functional eaves jutting out between the centre 


i been- 
of the walls at the flanks. The main gate of the p aes ken, 
decorated with floral and other kinds of ne See ie 
porticoes having domical roof of this paitane, ee e br Do 
and right sides, look exceptionally graceful. (p de 
seen in the second storey also: Here at the P RA 
columned arches have been made by the E. s. gue ae 
storey a beautiful torana has been constructe $ 
ह m e. is quite bulbous and 

The central dome of the main 1 etr 
Eu dnd shows several vases (raus pr m 
- rs and a vayupur 1 eee 
woe a D T e edifice à third domical superstr 
Wo domical ro 
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“also seen. The gaiting gyk oh his SARE eani incalao exquisite, 

The shrine ofthe goddess has been joined with the residential 
building of the periphery at the back side with an iron bridge, 
Below this bridge one finds the flight of steps leading to a pillared 
mandapa (pavilion). It has been backed with a small cella which 
contains fifteen sculptures of basalt of the late-medieval period. 
They belong to Lord Vishnu, his incarnations and some female 
divinities. The images of King-Janaka, his consort and attendants 
also exist in the mess. The roof of the residential building cons- 
tructed in the periphery is used as balcony by the residents of the 
temple. It provides soothing breeze in the summer and pleasant sun 
in the winter. Therefore, it is the most important part of the 
monument. Like the facade, the minarets at the corners of the 
temple showing pointed steeple make the monument additionally 
pleasant. The lion-gate is the only other entrance of the temple and 
t is something like the Bulanda Darawaja of Fatehpur Sikari built 
by Emperor Akbar. The kirtanaghara (prayer-hall) of the temple is 
‘very plain. The singing of the glories of God Rama and Goddess 
Janaki and the chanting of the couplets of the Ramayana is a nor- 
“mal feature of this hall. 

The temple of Goddess Janki is not the only notable monument 
-of this town. As for centuries Janakpur has been a promising centre 


of education, religion and philosophy, it received the patronage of' 


a large number of kings and builders. Thanks to their great zeal 
and devotion, Janakpur today contains more than one hundred 
temples and tanks which have turned this sacred town into an im- 
portant religious centre of Hinduism. Alongwith the temple of 
‘Goddess Janaki, the temples of God Rama, Lakshmana, Hanumana 


and Dasaratha are also ardently visited and worshipped by the 
Hindu pilgrims of the town. 
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